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जात पाँत पूछे ना कोइ, 
हरि का भजे से हरि का होइ । 


लाए ताला वाहलंफालह जाल ऑाधांशाशातदे,. 97800 
5प्राप्र्यक्षा्व, ए4वंगहरकां,. पिल्ावीवएशाशतते, शिक्ता, शिक्एकाएाे 
भा पे ७प्राष्वा". 
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श्री रामानन्द 


कत जाइये रे घर लागे रंगु | 
मेरा! चितु न चले मन भये पंगु ॥ 
एक द्विस मन भई उमंग | 

घसि चंदन चेवा बहु सुगंध ॥ 
पूजन चाली ब्रह्न ठाइ । 

से त्रह्म बताये गुरू मनही माहि ॥ 
जहेँ जाइये वह जल पषान । 

तू पूरि रह्यो है सब माहि॥ 
वेद्‌ पुराण सब देखे जे।इ | 

उहाँ तो जाइये जो इहाँ न दाह ॥ 
सतशुरु में बलिहारी तोर । 

जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर ॥ 
रामानद्‌ स्वामी रमत त्रञ्म । 

गुरु का शबद काटे कोटि करम ॥ 
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धद्द २ 
अचधू कुद्रति की गति न्यारी। 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥१॥ 
येते लवेंगदि फल नहिं लागे, चन्दन फूल न फूल । 
सच्छु शिकारी रमे जंगल में, सिह समुद्रहि कूले ॥२॥ 
हे अबुव जीवो ! परमपुरुष जे भ्रीरामचन्द्र हैं तिनकी कुद्रति कहे 
सामथ्य की गति न्यारी है | सुग्रीव जे पुत्र कलतच्न ते हीन भिखारी की 
नाई बन बन पहाड़ पहाड़ भागत रहे तिनको निवाजि के राजा बनाइ 
दियो और सब राजन के जीतनवारे जे क्षत्री तिनको मारि के पृथ्वी 
भूखुरन दे डारे, उ नारायण के दशों अवतार ऐसे परशुराम तिनको 
भिखारी करि दियो ॥१॥ 
लवंगन में फल नहीं लागे सोऊ लागे, चन्दन में फूल नहीं फूले 
सोऊ फूले है, जाकी सामथ्ये ते, सो वाल्मीकीय में लिख्यो है जब श्री 
रघुनाथजी अयोध्या जी श्राये हैं तब जे बृक्त फलेफूलेवाले नहीं रहे 
सूखे रहे तेऊ फलि फूलि आये हैं, ओर मच्छ जो मत्स्योद्री सो शिकारी 
जो शान्तनु ताके साथ भय ते रमन लगी, सिंद समर्थ फो कहे हैं. सो 
समर्थ जे बड़े बड़े दानव थल के रहेया ते समुद्र में बसे जाय ॥२॥ 


रेड़ा रूलव भया सलयागिरि, चहुँदिशि फूटी बासा । 
तीनि लोक ब्रह्मण्डखंड में, देखे अंध तमासा ॥३॥ 


2 पाफणा 58,800 89 
रेडा रूख जे हैं शवरी बानर निषादादिक जिनको वेद्‌ का अधिकार 
नहीं रहो तेऊ चन्दन हो गये, उनकी बास चारिड दिशा फ़ूटी कह्टे उनक 
यश सब कोई गावे हैं चन्दन औरो बृच्त को चन्दन करे है ऐसे औरह को 
साधुन बनावनवारे ये सब भये तामे प्रमाण 
“४ न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाक्‌ न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः । 


तैयंद्विसष्टानपि नो वनोकसश्चकार सख्येवत लक्ष्मणात्रजः ” 
(दति भागवते) 


और आंधर जे हैं ध्वुतराष्र तिनको कृष्णचन्द्र ब्रह्माएड भरे को 
तमाशा जिनकी सामथ्य ते शरीरहो में देखाय दियो नारायण ओर 
कृष्ण चन्द्र साहब की सामथ्य ते करे हैं तामें प्रमाण 


४ यस्य प्रसादादवेश मम सामथ्यमीटदशम । 
संहरामि क्षणादेव जअलोक्यं सचराचरम । 
धाता खजति भूतानि बिष्णुद्धांरयते जगत?” 
( इति सारखततंत्रे ) 
कृष्णचन्द्र को अवतार बिष्णुही ते होहइ है सो पुराणन में 
प्रसिद्ध है ॥३॥ 


पंगुल मेर सुमेर उलंघे, जत्रिशुवन सुका डोले। 
गंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाश, अनहद बानी बोले ॥४॥ 


, और जिनके अघटितघटनालामथ्य॑ ते पंणु जे हैं अरुण ते पृथ्वी 
के कीला जे हैं सुमेरु कुमेरु तिनको रोज उलंधघे हैं नाथें हैं. अथवा पंगु 
जो हैं राहु जाके सिरे भर है, गोड़ हाथ नहीं है, सो झुमेरु कुमेरु फो 
नांघत रहे है ओर मुक्त जे हैं नारद, शुक, कबीर आदिक जे संसारो 
ते मुक्त हे के मनादिकन को छोड़िके साहब के पास गेये हें ओर 
यह शास्त्र में लिखे हे कि वहां के गये पुनि नहीं आये है परन्तु तेऊ 
साहब की सामथ्य ते त्रिथुवन में डोले हैं संसार बाधा नहीं करि सके 
है और जब शुक्राचार्य निकसे हैं तब व्यास पछुआन जात रहे हैं, तब 
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गुंगे जे वृक्ष हैं तेज व्यास के समुझायो है और मध्चाचार्य जब भिक्ता- 
टन को निकले तब शिष्यन के पढ़ाइबे को बरदा को क्यो तब बरदा 
शिष्यन को पढ़ायो है और जे साहब की सामथ्य ते ऐसी सामथ्य उनके 
दासन के हूं गई कि दोई अनहद बानी को बोले हैं जाकी हद नहीं है ॥७॥ 
बांधि अकास पताल पठावे, शेष सरग पर राजे। 
कहे कबीर राम है राजा, जो कुछ करे सो छाजे ॥५॥ 

ओर अकाश जो है आकाशवत्‌ ब्रह्म तौते को जो माने है कि वह 
घद्द मेंही हो ताका साहब अपनो ज्ञान कराइ के घोख्ाक्षान को बांधि 
के पाताल में पठे देइ हे अर्थात्‌ जेहि जीव को सूल शान निम्मूलइ करदे 
है जैसे लोक में यह बात कहे हैं कि या खनि के गाड़ि देव ऐसे गाड़ि दियो 
फिरि वा अज्ञान को अंकुर नहीं होय है और शेष कहे भगवतशेष जो हैं' 
जीव सो जे साहब की सामथ्य ते स्वर्गादिकन फे परे जो है साहब को 
लोक तहां राजै हैं | स्वगपद्‌ को अर्थ जो दुःखते भिन्न स्थान होय है सो 
कहाये स्वर्ग और जो लोकप्रकाश ब्रह्म ताह ते परे जो साहब तहां राजे 
हैं दु खरहित स्थान फो स्वर्ग कहे हैं तामें प्रमाण 

“यनज्नदुःखेन संभिन्न नच प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
झभिलाषोपनीतं॑ च तत्पदं रुवःपदास्पद्म” इति 

से। कबीर जी कहे हैं कि यद अधघटित&४नासामर्थ्य परम पुरुष 
श्रीरामचन्द्र ही हैं वे राजा है वे जो कुछ करें सो सब छाजे है, चाहे 
रंक फो राजाकरें, चाहे राजा को रंक करें, चाहे लोंग में फल लगावें चाहे 
चन्दन में फूल फुलाय देयं, चाहे मछरी को बन में रमावें, चाहे सिंद्द 
को समुद्र में रमावे, चाहे रंडा रूख को चन्दन करें, चाहे अंधा को तीनौ 
लोक देखाय देयं, चाहे पंगु को सुमेरु कुमेरु नंघाय देयं, चाहे गूंगा को 
शान कहवाय देयं, चाहे आकाश को बांधि पाताल पढावें, चाहे पाताल- 
वासी जे शेष तिनको स्वर्ग पर राखें, या सामथ्य उनमे हे भ्रीरामचनन्‍्ह 
तो राजा है तामे प्रमाण 
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“राजाधिराजस्सवबंषां राम एव न संशय: 
और उनहीं के भय ते सूर्य चन्द्रमा अवसर में उये हैं और खत्यु 
जब समय शभ्रावे है. तब खाय है तामें प्रमाण, 
“ यद्भयाद्वाति वातो5यं सूर्यस्तपति यद्भयात्‌ | 
धर्षतीन्द्रो दृहत्यप्रिसत्युश्चरति पंचमः?? इति श्रीमर्धागवते ॥४॥ 
शब्द 4 
अबधू सो थधोगी गुरु मेरा, जोहे पदको करे निवेरा ॥१॥ 
तंवर एक सूलबिन ठाढ़ो, बिन फूले फल लागा। 
शाखा पत्र कलू नहिं वाके, अष्टगनन छुख जागा ॥१॥ 
बधू जाके न होय से। अ्रबधू कहाबे से। दे श्रबधू जीवो! जो या 
पद के अर्थ को निवेरा करि के जाने सो योगी, गुरु कहे श्रेष्ठ है, और 
मेरा है, कहे में घाको आपनो मानो हों ॥१॥ 
एक जो तरुवर है से बिना सूल ठाढ़ो है अ्ररु वामे बिना फूल 
फल लागो है सो यहां तरुवर मन है सो जड़ है अरू आत्मा चैतन्य है 
शुद्ध है जो कहिये झ्रात्मा उत्पत्ति है सो जो आत्मा उत्पत्ति होतो तो 
शआ्ात्मा चैदन्य है मनौ होतो ताते श्रात्मा ते नहीं उत्पत्ति भयो यह 
आ्ापई आत्माते प्रकाश भयो जो विचारे तो वाकों सूल भगवतशअ्रज्ञान 
सत नहीं है बिना मूल ठ्टी भयो है अरु बिना फूलें फल लागो है कहे 
अगत उत्पादकक्रिया मन नहीं कियो मिथ्या संकल्पमात्रते जगदूपफल 
लागवेई भयो अरु वाके शाखापन्न कछू नहीं है अर्थात अंग नहों है चित्त 
बुद्धि अहंकार येऊ मिथ्या है निराकार हैं श्ररु यह मने के मुख ते आठो 
गगन जागत भये सात सप्तावरण के आकाश अर्थात्‌ चेतन्याकाश ॥२॥ 
पौ बिलु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिन्नु जिहा गुन गावे। 
गावनहार के रूप न रेखा, सतगुरु होय लखाव ॥३॥ 
अरब श्रीकबीरजी जीवआस्मा को बृक्त रूप होके वर्णन कर है 
पौ बिलु कहे आत्मा को जगत के अंकुर नहीं है मन के संयेगग ते दुःख 
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सुख रूप पत्र दुइ लागवोई कियो श्रर करह जो कम है से नहीं ग्ह्यो 
आत्मा में जगत्रूप तुम्बा लॉगबोई कियो यह जीव आत्मा की दशा 
काहे ते भई कि बिनु जिह्ा जो है निराकार ब्रह्म ताके जे गण हैं देश, 
काल, वस्तु परिच्छेद ते शून्य से आपने में लगावन लग्यो यद्द गुण 
मोहीं में हैं मेरो स्वरूप यही है सो जो यह आपने को ब्रह्म मान्यो तौ 
शात्मा के ब्रह्म के रूप की रेख नहीं हे काहे ते याके! देश बनो है समष्टि 
जीवलोक प्रकाश में रहे हे ओर काल बन्यो है जोने काल में समष्टि ते 
ब्यष्टि होय है ओर या देश, काल, वस्तु परिच्छेद ते सहित हे काहे ते 
अणु है भगवद्दास हे तामें प्रमाण 

“बालाग्रसतभागस्यशतथा कल्पितस्यच । 

भागो जीवःसविश्लेयः सचानन्त्याय कल्पते” 

इति श्रुति, अंशोनाना ब्यपदेशात्ते० ॥३॥ 


पंछी खोज मीन को मारग, कहे कबीर दोउ भारी। 


अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मरति की बलिहारी ॥४॥ 
ताते मीन की नाई संसार ते उलटी गति चलि कै पंछी जो हंस 
स्वरूप आपनो ताको खोज कबीर जी कहे हैं ये दोऊ भारी हैं संसार ते 
डलटी गति होइबो यह भारी है आपनो हँसरूप पाइबो यहू भारी है 
सो संसार ते उलटी गति करि हंसरूप पाइके परमपर जो श्ात्मारूप 
पाषंदरूप ताहते उत्तम जे परम पुरुष पर भ्रीरामचन्द्र तिनकी बलिहारी 
जाय भाव यह है तब तेरो जनममरन छूटैगो ॥४॥ 


शदद्‌ ३ 


अबधू वो ततुरा चलराता, नाचे बाजन बाज बराता ॥१॥ 
हे जीवो आप तो अबधू रहे हो काहे आप फे बधू जो है माया सो 

नहीं रही है परन्तु रौरे अब बह तत्व में राते हैं अथवा हे अबधू ! यह 
शगीर जो राजा हे जीब सो अब वह नक्त्व में राता हे कोन तत्त्व में राता 
हे सो कहे हें जहां बाजन नाचे है बरात बाजै हे सो इद्दां शरीर बाजन 
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कै है कहे जागृत अवस्था में स्थूल स्वप्न अवरुथा में सूचम और 
' कारण, तुरीया में महाकारण, येई नाचे हैं तिनको जब इकट्ठा 
ग्रेत्‌ एकाग्र मत क्ियो, उनसझुनी मुद्रा आदिक साधन करिके, तब 
जे तत्व हैं तेई बरात हैं तेई वाजै हैं काहे तिनको जो सवद्ध हे बो 
में तिनते जो ध्वनि निकसे है तेदे दशों अनहद की ध्वनि छुनि 


तामे प्रमाण, 

उत शब्द घनघोर, शंखध्वनि अति घना । 

ते की कनकार , बजत रीनीभकना? ॥ १॥ 

के माथे दूलह दीन्हों, अक्ृथा जोर कहाता। 

ऐ के चारन समधी दीन्हों, पुत्र बिवाहल साता ॥२॥ 
नाभी में चक्र है तामे नागिनी का बास है चक्र के द्वार में मूड़ दिये 
आत्मा नीचे है सो यह आत्मा दुलह है ताही को नागिनि मोर हो 
सो जब पांच हजार कुस्मक कियो तब नागिनि जागी सो ऊपर को 
ब चक्र फो द्वार खुलि गयो, तो आत्मा तो दूलह है सो चढ़ि के मौर 
'मिनि है ताके माथे पर गेंब गुफा में बेठथो जाय, और बरातन 
नदी कहिबे लायक भकूठी बात स्रो गारी में कहे हैं यहां शरीर में 
' जैबो श्रकथ है, फहिबे लायक नहीं हे सो कहे हैं, कि हम 
9 गये और मड़ये के चारन का नेग समधी देय है, यहां 
के चारन का नेगन भें समधी ही दीन्हों हे, माया को पिता जो 
स्तरों एक समधी है ओर मन के समधी सादब हैं काहे ते कि यह 
एगवेदुवात्सल्य फो पात्र हे ज़ब यद्द आत्मा विषयन मे रघ्यो है 
ज्ञाने कबहू कहत सुनत रहथो जब ते ब्रह्माएड मड़वा में गयो तब 
रे. यह कूट करे हैं कि मड़ये के चारन में समध्री को दै राख्यो हे, 
मथी जो साहब ताका कहिबो खुनिबो मिटि गयो, सो जाने तो यह 
हम माया ते छूटि गये पे नागिनि को जै बुन्द सुधा देय हैं, ते वर्ष 
उमांधि लागे है सो नागिनि ही वहां गदहि राखे है लो पुत्र को जीव 
माता जो माया है ज्योतिरुषप आदिशक्ति ताको बिवाहि लेय है 


#ही के संग ज्योति में लीन है के वहां रहे है ॥२॥ 
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दुलहिन लीपि चौक बेठाये, निमेंय पद्‌ परमाता। 


मातहि उलदि बरातहि खायो, भमली बनी कुशल्ाता॥३॥ 
चौक लीपि दुलहिन बेठावे हैं यहां दुलहिन जो है माया जो जगत 

रूप करि के नाना रूप है ताको लीपि के एक करि डारथों कहे एक ब्रह्म 
ही मानत भयो ताके ऊपर चौक बेठायों कहे चोक देत भयो अर्थात्‌ अंतः 
करणवच्छिन्न जो चैतन्थ जो, 'प्रमात्‌ चैतन्य”, कहावे है, वृत्यवच्छिन्न जो 
चैतन्य सो प्रमाण चैतन्य? कहाये है विषयावच्छिन्न चैतन्ध 'प्रमेयचैतन्यः 
कहावे हे स्फूत्येवच्छिन्ना चेतन्य 'फलचेतन्य! कहावे है सो ये चारो चैतन्य 
को चोक बेठायो कद्दो चौक पूरथो अर्थात्‌ चारों चैतन्य को एक करि के 
स्थित कियो बिवाह होत होत भिनसार होइ जात भयो तब यद्द मन 
भयो कि हम निर्भयपद्‌ को पहुंचि गये प्रभात हो गयो, मोहरात्रि व्यतीत 
हे. गई, नागिनि को जो अगस्त सरोवर में अम्ठत पियावे है सोई भात है 
सो नागिनि जब अम्मत पियो तब वहे सात बरात जो आगे वर्णन करि 
आये पांच तत्त्व पच्चीस प्रकृति ताकेा खाइ लियो अथांत्‌ कुछ सुधि न 
रह गई सो फबीरजी कहे हैं कि भली कुशलात बनी है कि तब तो कहछू 
सुधह रही अब कहछू सुधि नाहीं रह गई ॥३॥ 

पाणिग्रहएण मयो मव मसंड्यो, सुघुभमनि सुरति समाता। 


कहे कबीर सुनो हो सन्‍्तो, बुक्ो परिडत ज्ञाता ॥४॥ 

वहां मंडव परे पर पाणिग्रहण होय है यहां पाणि ग्रहण भये पर भव 
मंड्यो अर्थात्‌ जब पाशि अभ्रहण माया को हो चुक्‍यधा कहे नागिनि को जब 
सुधा पियाय चुक्यों तब जे मुंह नागिनि को पानी दियो, एक मु ह दियो 
तो महीना भरे की समाधि लगी व दुइ॒ मुंह दियो तो तीन महीना की 
समाधि लगी व चारि मंह दियो तो छुः महीना की समाधि लगी व पांच 
मुंह दियो तो वर्ष दिन की व छः मुंह दियो तो तीन वर्ष की, घ सात मंह 
दियो तो बारह वर्ष की समाधि लगी और जो हज़ारन वर्ष समाधि 
लगावा चाहे तो भौर मुह देय सो जब नागिनि को खुधा पिआयो तथ 
जे मुह दिया तेतनेन दिन भर 'सुषुमनि सुरति समाता'” अर्थात्‌ सुषुम्धा 
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में जीघ की सुरति समाइ है पुनि जब समाधि उतरी तब फिर भवमंड्यो 
कहे संसारी भयो अर्थात्‌ पुनि ब्रह्माएड मंड्यो कि शरीर की खुधि भई 
सो कबीर जी कहै हैं कि हे सन्‍्तो हे ज्ञाता पडितो ! तुम खुनो तो बूको 
तौ वहां मुक्ति भये नहीं भये तो फेरि संसार ही में उलदि आये है ॥९॥ 
शब्द ४ 
कोई बिरलादोस्त हमारा, भाह रे बहुत का कहिये। 
गाठन समज़न सँवार सो, ज्यों राम रखे त्यों रहिये ॥१॥ 
कबीरजी कहे हैं कि हे भाइड जीवो ! और और बहुत मतवारे 

तो बहुत जीव हैं तिनको कहा कहिये रामोपासक हमारो दोस्त जैसे दम 
गाढ़ भजन करिके रामचन्द्र को देख रहे हैं ऐसे ऐसे गाढ़ भजन करिके 
रामचन्द्र के। देखे रहे ओर जेसे हमको राम राखे हे तैसे से ही रहे है 
ऐसे वह रहे छुनभरि न भूले ऐसा काई बिरला है ॥१॥ 

आसन पवन योग श्रुति संयम, ज्योतिष पढ़ि बेलाना । 

छो दशन पाखण्ड छानवे, एकल काहु न जाना ॥२॥ 

अब बहुत मतवारे जे बहुत हैं तिनका को कहे हैं कोई आसन 

दृढ़ फरे है कोई पवन साथे है कोई योग करे है कोई वेद्‌ पढ़े है कोई 
संयम करे कोई वघत करे है कोई ज्योतिष पढ़े है सो ये सब बेकलाइ 
गये जो बैकल होइ है सो भूठ को सांच जाने है और सांच फो 
झूठ माने है सो छः दशेन छानवे पाषण्डचारे जे ये सब हैं एकल कहे 
एक खब के खामी परम पुरुष श्रीरामचन्द्र हैं तिनके न जानयो अथवा 
एकल कहे जौने करते में उपासना करो हों सो कोई नहीं जाने है ॥२॥ 


आलम दुनी सकल फिरि आये, कलि जीवहि नहि आना। 
ताही करिके जगत उठावे, मन में मन न समाना ॥३॥ 


आलम फहे सब जीव दुनिया में फिरि आये गुरुषा लोगन के यहां 
एकल जोने करते में उपासना भ्रीरामचन्द्र की करोहों सो आपने जिय 
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में न आनत भये जाते संसार छूटि जाय साहब मिले जो नाना मत आगे 
कहि आये ताही करिके जगत को उठाये है कि जगत उठि जाय मरिहि 
जाय सो जगत तो मनरूप ही है सो उनके मन में मन रूप जगत न 
समानयो अर्थात्‌ उनको मिथ्या कियो न करि गया अर्थात्‌ घोजात्रह्म 
ताकेा मन कहे विचार उनके मन में समाइ रहो है ताही करिके जगत 
को उठावे है कि जगत न रहि जाय सोऊ न उख्यो ॥३॥ 


कहे कवचीर थोगी ओऔ जंगम, फीकी उनकी आसा | 


रामै नाम रटे ज्यों चातक॑, निश्चय मक्तिनिवासा ॥४॥ 
सो कबीर जी कहे हैं कि योगी जंगमन की सब की आशा फीकी है 
काहे ते धोखाब्रह्म के शान ते संसार मिथ्या नहीं होय है जीवन के ब्रह्म 
होबे की आशा फीकी है सो जो रामनाम निशिबासर त्वत है ओर जैसे 
चातक एक खाती ही की आशा करे है तैसे पर्मपुरुषपर श्रीगामचन्द्र 
की आशा करे हे ताही के हृदय में उनकी भक्ति को निश्चयक्रे निवास 
होइ है भक्ति रसरूप है याते इनकी आशा सरिस हैं अर्थात सफले है 
झोर सोई संसार सागर ते उबरे है सा आगे ग्मेना में कदहि आये है 
“कह कबीर ते ऊबरे जा निशिबासर नामहि लेव'' ॥७॥ 
शबवद ४ 
'भाहे अद्भुत रूप अनूप कथा, कहों तोकों पतिआहे । 
जहं जह देग्वों तहँ तहें सोहे, सेब घट रहस्यों समाई़ ॥१॥ 
जाति करिके सब जीव एक ही हैं ताते जीवन का भाई कदयों कि 
हे भाई जीचो ! वे जे हैं परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनके अद्भुत रूप 
है। अरु यहि रूप की अनूप कथा हैं सा में जो बाफो शषान्त है' 
के समुभझाऊं हो कि वाको रंग दुर्बादल की नाइ हैं श्रस्सी कुप्तम 
की नाई, नील कमल की नाई तो येई सब में भंद्‌ पर एक एक ही 
तरह नहीं है, वह तो मन बचन के पर हैं ऐसे नाम रूप लीला धाम सब 


है वाका तो कैसे समभाऊं काहे ते जो में वाको समुझाई के कहों तो 
| 
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कैसे कहों और जो कहबड करों तो कोई पतियाय कैसे सो यहि 
तरह को जो याको रूप है सो जहां जहां देखो हों तहां तहां वहे रूप 
देखाय है काहे ते कि सब घट में समाइ रहा है यहां सब घट में समान्‍्यो 
जो कह्यो ताते चितह अचित हू में समाइ रहो है यह आयो जो 
ब्यर्थ पदार्थ है जीव अह्म, माया, काल, कर्म खभाव ताही को सब देखे 
हैं और जो व्यापक पदार्थ है ताको कोई नहीं देखे है, जो चितह अ्रचित में 
जो कहो वही घोखात्रह्म को तुमहूँ कहते हो जो सर्वत्र फेलि रह्यो है सो 
वाको कोई नहीं कहते हैं काहे ते कि अह्ेतबादी कहे है कि सब पदार्थ 
वही ब्रह्म ही है बाते भिन्न दूसरो पदार्थ नहीं है और हम कहे हैं कि सब 
पदार्थ चित अचित रूप ते व्याप्य है ओर हमारो साहब सत्र व्यापक है 
सो जाको विश्वास होय ताका वे साहब साकेतनिवासी परमपुरुष श्री 
रामचन्द्र सहज दी प्रकट हो जाय हैं सो जो में कहो हो ताको नहीं प्रतीत 
करे हैं चित्त जो हे ब्रह्म और जीव ताह में श्रीरामचन्द्र व्यापक हैं तामें 
प्रमाण 

५३० योवे श्री रामचन्द्रात्मा भगवान्‌ द्वेतपरमानन्दात्यायः परत्रहे- 
तिरामतापिन्याम” 

जीवहू में व्यापक हैं तामे प्रमाण 

“य झआत्मनि तिष्ठन यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरमिति” 

मायादिक खब में व्यापक है तामे प्रमाण 

“थस्य भासा सर्वे मिदं विभाति” इति श्रुति: ॥१॥ 
लडि षिनु सुख, दरिद्र बिन्ु दुख है, नींद बिना सुख सोचे। 
जस बिलु ज्योति, रूप बिनु आशिक, रतन बिहना रोबे॥२॥ 

कैसे! साहब सर्वत्र पूर्ण हे सो बतावे हैं लछि विनु सुख कहे जो 
पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होय है तामें छुख नहीं होय है देख तो नहीं परे है 
साहब पे जो कोई स्मरण करे है सर्वत्र ताको सुख होय हैं साहब को 
कौनो बात को द्रिद्र नहों है जो चाहे सो करि डारै समर्थ है परन्तु 
नाना जीवन को अज्ञान में परे देखि के सहिबो को यही दु*ख हे कि भेरो 
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'अंश जीव माया में परिके नरक रुवर्ग जाय है काहे ते यह दुख है कि 
साहब अति द्यालु हैं तामे प्रमाण 

“तावच्निष्ठति दुःखीय यावद्दुःखन्न नाशयेत्‌ । 

सुखीकृत्य पराभक्तान्‌ स्वयभ्पश्चात्‌ खुखी भवेत्‌” इति 

ध्वनि यह है कि साहब दयालु है ते सवंत्रपूण हैं. यह बिचारि के 
कि जीव मोको जहैँ स्मरण करे में तहें उबारि लेउं फिरि कैसो साहब है 
कि मोहनिद्रा नहीं है सदा जागे है अपने भक्तन की रक्षा करिबे को 
ऐसेह साहब के सन्मुख जो जीव नहीं होय हैं तिनकी ओर सदा खुख्रमय 
साहब सोचे है अर्थात्‌ कबहूं नाहीं देखें है फिरि कैसे साहब है 
जाकी ज्योति जा ब्रह्म है अर्थात्‌ जाका लोकप्रकाश जो है से। बिना 
कौनो कथे है, वा कौनो लीले कियो, अकथ है ऐसे साहब के बिना रूप 
में आशिक भये साहब को ज्ञानरल विहीन जीव संसार में जनम मरने 
पाइ रोबे है ॥२॥ 
/ प्रप्त बिलु ज्ञान मने बिलु निरखे' रूप बिना बहुरूपा। 
थिति बिलु सुरति रहस बिनु आनन्द, ऐसे। चरित अनुपा ॥३॥ 
' कहे कबीर जगत बिलु मानिक, देखो चित अलुमानी। 

परिहरि लागे लोभ कुडुम्ब सब, मजहु न शारंगपानी ॥२७॥ 

फिरि कैसे है साहब भ्रम बिना हे अर्थात्‌ कबहूं मायाशवलित हैं 
के जगत मेँ ही उत्पत्ति कियो सदा झानगुण सदा शानस्वरुप है तौने 
साहब को माने बिन निरखे कहे मनु बिनां हे के हंसखरूप पाइके ते देखे 
कैसे हैं साहब कि चित्‌ अचित जे रूप हे तेहि बिना हैं अर्थात्‌ ये स्पर्श 
नहीं कर सके है और चित्‌ अचित्‌ के शरीरी हो बहुत रूपो है सब उन्हीं 
के रूप है फिरि कैसे है जब साहब सुरति दीन है तब जीवन की स्थिति 
भई है ओर सुरति नहीं है साहब की स्थिति व लोक में बनी हे श्रीर 
आनन्द जो मन बचन में आये है सो नहीं है वहां आनन्द बनो हे ऐसे 


सकल के» कननन्‍क..कैकसा अमयत-तलन्‍्नकन्‍मनलन 


हि 
* मन विनुज्ञान, नन बिनु पाठ 
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साहब के अनूप चरित हैं अर्थात्‌ जो रहल कहि आये सोऊ मन चचन के 
परे है सो कबीरजी कहे हैं कि जो चित में अनुमान करि देखो तो यावत 
उपासना व ज्ञान तुम करो हो जगत्‌ मुक्तिरूप मानिक काहे ते न 
मिलेगो ऐसी मुक्ति के लाभ को लोभ त्यागिके व सब कुटुम्ब जे गुरुषा 
लोग तिनको त्यागिके शारंगपानी कहे धनुष को लीन्हे साहब तिनफा 
काहे नहीं भजो हो अर्थात्‌ भज्ञी ॥३॥४॥ 


शादद ६ 
भाई रे गैया एक बिरंचि दियो है, मार अमर भो भाई। 


नौ नारी को पानि पियति है, तृषा तऊ न बुताई ॥१॥ 

हे भाई जीवो ! एक बानीरूप गेया तुमही ,सब को बिरंचि जे 
प्रह्म हैं ते दियो है सो गेया को तात्पये जो दूध है ताको तुम न पायो, 
गेया क, “भार अभर हे गयो” तुम्हारो सम्हारो न सम्दहारि गयो अर्थात्‌ 
जो जो वानी में विधि निषेध लिखे हे सो तुम्हारो कियो एकौ 
नहीं हो सके हे सो ये मायिक विधिनिषेध तो तुम्दारे किये हो नहीं 
सके है वानी जो तात्पय॑वृत्ति ते बतावे हे, सो तो अमायिक है कैसे 
जानोगे ? वह गैया केली है सो बताये हैं नो कहे नवो जे व्याकरण हैं 
तिनकी जे। नारी कहे राह है तिनका जो शब्द्रूपी जल है ताको पिये है 
अर्थात वोही के पेट ते वेद शासत्र सब निकसे हैं ओर वही के पेट में ही 
ते शास्त्र वेद वोही 'नवो व्याकरण के शब्दरूपी जल ते शोधे जाय हैं 
अर्थात्‌ वही वाणी में जल समाइ हे परन्तु तृषा तबहूँ नाहि बुकाइ है कहे 
बोही नवों व्याकरण करिके शोधे है शास्रार्थ करत ही जाय है बोध नहीं 
होइ है कि शुद्ध हे गयो पुनि प्रनीतन में आर्ष कहि देय है ॥१॥ 


कोठा बहत्तरि ओ लौ लाये, बच्च केवांर लग हे । 
खंट। गाड़ि डोरी दृढ़ बांधो, तेहि वो तोरि पराई ॥श॥ 


पाताजलिशास् वाले वही गायत्री गेया को बाँधन चह्मो बहत्तरिड 
कोठा ते लो ल्रगाइके कहे खास खेंचि के खेचरीमुद्रा करि घेटी के ऊपर 
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बज्ञ कपाट जो लग्ये। है ताका जीम ते टारथों तव॒ वहां अम्भत स्त्रवो 
तब नागिनी उठी खास के साथ ऊपर को चढ़ी ताके साथ आत्मो खू दा 
जो ब्रह्माएड है ब्रह्मज्योति तहां पहुंच्यो जाय सो ज्योतिरूप ब्रह्म खू टा है 
तामें प्रणागिनी जो गेया है ताके बांध्ये। तेहि वो तोरि पराई कहे जब 
समाधि उतरी तब फिरि जसके। तस संसारी हो गयो नागिनी शक्ति 
उतरि आई पुनि जीवन को संसार में डारि दियो ॥२॥ 


चारि वृत्त छो शाखा वाके, पत्र अठारह माई। 
कर 
एतिक लै गैया गम कीन्हो, गेया अति हरहाईं॥३॥ 
पाताअलि शास्त्र में योगक्रिया है' सो काया ते होय ताते अलग 
कहो अ्रब सब मेटि के कहेहे चारि वेद जेई हैं तेई चृत्त हैं और छुदउ 
शास्त्र जे हैं तेई शाखा हैं अठारहो पुराण पत्र है सो एकले कहे यहं। लगे 
गैया गमन के जात भई कहे प्रवेश के जात भई सो गेया बड़ी हरहाई 
है अर्थात्‌ जहा। जहा। आरोप कियो तौन तोन वह खाय लियो अर्था त्‌ जोन 
जौन आरे'प कियो तौन वाके पेटते बाहर नहीं हे भीतरही है ॥३॥ 
ह सातो आवरन हें सातो, नौ औ चौदह माई । 
एतिक गेया खाय बढ़ायो, गया तऊ न अघाडई ॥४॥ 
ये सातो जे कहि आये छुःचक्र और सातोौ सहस््रार जहां ब्रह्म ज्योति 
में जीव को मिलावे है अ्ररु सातो अाचर ण जे हैं पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, 
आकाश, अहकार, महत्तत्व अथवा सातो बार फाल अर नौखंड जे हैं अरु 
चऔदहो भुवन जे हैं सो ई सबन को गेया खाय के बढ़ाइ डारधो तऊ न 
अधघात भई अध्थांत सब बाणीमय ठहरे ॥४॥ 
खंटा में राती है गया, स्वेत सींग हैं भाई । 
अचरन वरन कछू नहिं वाके, मक्ष अमक्षौं खाई ॥५॥ 
ब्रह्माविषणु खोज के आये, शिवसनकांदिक भाई | 
के ला छ्े ५ $ 
सिद्ध अनन्त वहि खोज परे हैं, गेया किनहुं न पाहे ॥६॥ 
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सो वह गैया खू टा जो धोखात्रह्म है. तामे राती है श्र्थात्‌ बह्म माया 
शवलित है अ्ररु यहि गै था के सींग श्वेत हैं कहे सतो गुण है सोई ब्रह्म में 
बंजिबो है और अवरन कहे असत ओ वरन कहे सत ह व'के कोई नहीं 
हैं अर्थात्‌ ल त्‌ असत्‌ से बिलक्षण है अथवा अवरन कहे नही है बरन जाके 
ऐसो निरक्षर ब्रह्म नाम रूपादिक नहीं है जाके ओर वरन कहे अक्वर ब्रह्म 
जीव ये दोनों नहीं हैं वाके अर्थात्‌ ई दोनों ते बिलक्षण हे ओर भक्त अभक्षो 
खाइ है कहे जो कम करावन लायक है सो करावे हे और जो कम करावन 
लायक नहीं है सोऊ करावे है अर्थात्‌ विद्यारूपते शुभ कम और श्रविद्या 
रूपते अशुभ कम कराये हैं, सो वाको शिव सनकादिक ब्रह्मा बिष्णु महेश 
अनन्त सिद्ध खोज मरे पर गेयो कोऊ न खोज पायो कि खत हे कि 
असत है तात्पयंऊ न जाने ॥५॥6॥ 
कहे कबीर सुनो हो सन्‍्तो, जो या पद अरथाहे । 
जोया पद को गाइ बिचरिहे आगे हूं तरि जाई ॥७॥ 
श्री कबीर जी कहे है कि हे सन्‍्तो ! सुनो जो या पद को अश्र्थें है 
कहे श्रथें बिचरि है ओर जोन पद हम वर्णन क रे आये सब ब्रह्मांड 
सप्ताबरण आदि दैके जे पद हैं कहे खान तिनकों जो फोई गाइ कहे 
माया को रूपही बि रैसो कि य | धर तो माया हो है से। माया के 
आगे हो के साहब का लोक विचारेगो सोई तरेगो ॥ ७॥ 
शदद्‌ ७ 
भाई रे दुई जगदीश कहां ते आये, कहहु कौने मरमाया। 
अत्ला रास करोम केशच हरि, हजरत नाम घराया ॥१॥ 
गहना एक कनक ते गहना, तामें भाव न दूजा। 
कहन सुनन को दुह कारि थापे, यक्र नेवाज यक पूजा ॥२॥ 
श्री कबीर जी फहे हैं कि हे भाइड ! दुइ जगदीश कहां ते आये 


तोको कौने भरमायों है अदला राम फरीम केशव हरि हज़रत ये तौ 
सब नाम सेद है कहते तो एकही को हैं ॥१॥ 
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जैसे एक गहना को खुबर्ण का गहना कहे।।गहिलेय कहे खुबर्ण 
विचारि लेइ तामें भाव दूजा नहीं है वह खुबरण हे जैसे कोई चूड़ों कोई 
बिजायठ इत्यादिक नाम कहे हैं परन्तु हे सुबर्ण ही तेसे कहिबे सुनिये 
दुइ करि थाप्यो है 'येक नेबाज यक पूजा? परन्तु है सब साहब की 
बन्द्गी को ही परम परपुरुष श्रीरामचन्द्र ही को सेवे हैं ॥२॥ 
वही सहादेव वही महसम्भद, ब्रह्मा आदसम कहिये ॥ 
कोइ हिन्दू कोइ तुरुक कहावे, एक जिमीं पर रहिये ॥३॥ 
वोही परम पुरुष श्रीरामचन्द्र को महादेव व महस्मद्‌ व ब्रह्मा व 
गञादम सब कहिये कद्दे कहत भये कोई राम कहिके कोई ग्रत्लाह नाम 
कहिके कुरान में लिख्यों है कि सब नामन में अल्लाह नाम ऊपर है और 
यहां वेद पुराण में लिखे है कि सब नामन में रामनाम ऊपर है तामें प्रमाण 
“सर्वेशामपि मंत्रार्णा राममंत्रफल।धिकमिति” 
“सहस््रनाम तत्तुल्य रामनाम बरानने?' 
याते सब के मालिक परमपुरुष श्रीरामचन्द्र ही जगदीश हैं 
दुसरो जगदीश नहों है उनहीं के अल्लाह नाम को सब नामन ते परे 
महम्मद्‌ कुरान में लिख्यों हे, व उनहीं नाम को महादेव मे तंत्रा में 
लिख्यो है, ओर ब्रह्मा वेद में फद्दत भये, श्रादम किताब में कह भये, 
अरू इहां तो एक जे परमपुरुष श्री रामचन्द्र हें तिनहीं के जिमीं में 
कहे जगत में रहत भये नाम के भेद्‌ ते कोई हिन्दू कोई मुसहत्मान 
कहावे है ॥३॥ 
वेद्‌ किताब पढ़ वे कुतुबा, वे मोलना वे पांडे । 
बिगत बिगत के नास शरायो, घक सादी के सांडे॥४॥ 
जिनके पोथी जमा होय हैं ते कहाघे हैं कुतुबा वे बेद पुराण जमा 
कै के पढ़े हैं वे किताब जमा के के पढ़े हैं वे पणिडित फद्दावे हैं पे मोलना 
कहावे हैं बेद पढ़िके परिडत किताब पढ़ि के मोलना कहावें (विगत 
विगत कहे जुद जुदा नाम घराय लेते भये है एक ही माटी के भांड़े कहे 
हैं सब पदञश्चमौतिक हो हैं ॥४॥ 
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कह कबीर वे दूनों भूले, रामहि किनहूँ न पाथा। 
वे खसिया वे गाय कटावें, बादे जनम गंवाया ॥५॥ 
श्री कबीर जी कहै है कि हिन्दू तो बोकरा मारिके मुसलमान गाय 
पारिके नाना प्रकार के वादविवाद करिके अथवा" बादे कहे बृथा ही 
दोऊ भूलि के जन्म गंधाय दियो परमपुरुषपर जे श्रीरामचन्द्र तिनको 
न पावत भये हिन्दू तुरुक के खुदा खाविन्द एकई है कोई बिरले जाने हैं ते 
वहां पहुंचे है तामे प्रमाण, 
“छोड़ि नाखूत मलकूत जबरूत लाहूत हाहत बाजी । 
झौर साहत राहुत इहाँ डारिदे कूदि आहत जाहूत ज्ञाजी । 
ज्ञाय जाहूत में खुद खाविन्द जहँ वही मक्कान साकेतसाजी ॥ 
कहे कब्बीर हां भश्त दोजज थके वेद कीताब काहूत काजी?॥५॥ 


शब्द ८ 
हंसा संशय छूरी कुहिया, गया पिये बछरुवे दुहिया ॥१॥ 
घर घर सावज खेले अहेरा, पारथ बोटा लेहे। 
पानों माहि तलफि गे भूथारि, धूरि हिलारा देह ॥२॥ 
कबीर जी कहे हैं कि हे हंखा | संशय रूप छूरी ते मारिगयो तोको 
डलटे। शञान हो गयो बछरुवा जो है तैसे। तेरो खरूप शानरूप जो दूध 
ताके गेया जो माया से दुह्वि के पीलिया ॥१॥ 
सावज जो यह मन है सो घर घर में कहे शरीर शरीर में शिकार 
खेले है 'पारथ” कहे शिकारी जोते सो बोटा लेइ है अर्थात्‌ नाना उपासना 
नाना ज्ञान करत फिरे है पर मन तोको नहीं छोड़े है साउज ते नहीं 
बचे है वानीरूप जो है पानी नाना शास्त्र तौने में 'भूथुरिः जो सूयन के 
तापते तपित भूमि होय है सो भूभुरि कहावे है ऐसे संसार ताप ते तपित 
जो तेरा अन्तःकरण सो तल्नकि गयो अर्थात्‌ श्रधिक अधिक शंका होत 
भई तिन ते अधिक तप्त भयो शीतल न भयो काहे ते कि धूरि जो सूखा 
बह्मशान सो हिलोरा देन लग्यो कहे शास्त्र में वही धोखा ब्रह्म ही देख 
परन लग्यों शास्त्रन को तात्पय जो साहब तिनकोा न जानयो ॥२॥ 
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घरती बरस, बादल सीजै, भीद 'भया पैराऊ। 


हंस उड़ाने ताल खुखाने, चहले बीघा पाऊ ॥ ८॥ 

बुद्धि जो है सो धरती है काहेते सब मतन को आधार यही है 
बापानीरूप पानी बरसे है कहे नाना मतन को निश्चय के के प्रकट फरी है अरु 
यह बानी जीवही ते प्रथम निकसी है सो जीव बादख है सो भीजै कहे 
वबोई मतन फो ग्रहण कियो यह लोकोक्ति है कि फलाने फलाने में 
भीजि रहे हैं कहे आसक्त हो रहे हैं, भीट चारथो वेद है, मर्यादा ते पेराऊ 
है गये कहे उनकी थाह कोई न पावत भयो श्र्थात्‌ तात्पयें करिके 
जो परमपुरुष श्रीरामचन्द्र फो वर्णन करेहे सो कोई न पावत भयो | 
ताल सूखे हंस उड़े हैं यहां हंस उड़े ताल सूखे हैं जब हंस उड़ो कहे 
या जीव निकसि गयो तब,ताल जो शरीर है सो सूखि गयो तब बासना 
जे हैं तेई चहला हैं तिनमें पाॉड बीधि रहयो जैसे तलाउ जब सूखेड और 
पुनि चोमासे में जब जल बरस्यो तब जस को तस हे गयो तैसे बासना 
में पॉउ फँसि रह्यो है दूसर शरीर जब पांयो तब फिर घही शरीर में 
तलाड में हंस जीव बूड़न उतरान लग्यो है सो भाव यद्द कि उड़न को 
तो करेहे शपर ताल ते अन्ते नहीं जाय सके है कोई योनि में 
रहे ॥ ८ ॥ क्‍ 
जौ लगि कर डोले पग चलहे, तौ लगि आस न कीजै | 
कह कबीर जेहि चल्लत न दीखे, तासु बचन का लीजे ॥६॥ 

जब लग पांव चले है कर डोले है कहे शरीर बनो है तब लूंगि 
सुरुवालोगन फी आश न करिये जो आश करैगो तो याही भांति बँधि 
रहेैगो सो कबीर जी कहे हैं जे गुरूवालोग नाना पदार्थन में श्राश लगाइ 
देइ हैं. तिनही ते चलत नहीं बने हे तो तिनकों फद्मो बचन केसे 
लीजिये कहे कैसे मानिये श्रर्थात्‌ उनके यहां न जाइये काहे ते कि थे 
खाहब फो भुलाइ के ओऔरे में लगाइ देहिंगे संसार ही में फंसो रहैगो 
यामें घुनि यह है कि जे संसार ते छूटे हैं रामोपःसक हैँ तिनदी को 


बचन मानिये तिनही के यहां जाइये ॥ & ॥ 
3 
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हंसा हो चित चेत सवेरा, इन्ह परपश्च करल बहुतेरा ॥ १ ॥ 
पाखंडरूप रच्यो इन्ह तिरगुन, तेहि पाखंड भूल संसारा। 
घर को खसम बधिक सो राजा, परजा काघों करे बिचारा॥२॥ 


हे हंसा जीवो | सबेरे ते कहे अबही ते चित्त में चेत फरो सबेरे ते 
कहयो ताको भाव यह है कि जब काल नियराय आधेगो तब कछू न 
करत बनेंगो तिहारे फांसिबे को यह माया बहुत परपशथ्च कियो हे ॥१॥ 


पहिले फपाखण्डरूप जो वह धोखात्रह्म है ताको रच्यो ताम मिलिके 
तिरगुन जे सत-रज-तम हैं, तिनको तिहारे फाँसिबे को प्रगट कियो 
सो तीनों गुणामिमानी जे तीनौदेवता हैँ अरु पाखणडरूप जो घधोखा- 
ब्रह्म है तामे खब भूलि गये घर को खसम जब स्त्री को .बधिक कहद्दे 
दुःख देन लाग्यो मारन लाग्यो तब ख्री कहा करे तैसे जो राजा 
प्रजा को बधिक कहे मारन लाग्यो दुःख देन लाग्यो, तब बिचारे प्रजा 
कटा करे सो'यद मन तो सब को मालिक हौ रहथो है सो यही जो 
सब को दुःख देन लाग्यो तो जीव कहा करे ॥ २॥ 


सक्ति न जाने भक्त कहावे, तजि अस्त विष के लिय सारा। 
आगे बड़े ऐसही भूले, तिनहु' न सानल कहा हमारा ॥ ३ ॥ 
भक्ति को जाने नहीं हैं भक्त कहावे हैं अ्रस्तत जो है परमपर 
पुरुष ध्रीरामचन्द्र की भक्ति ताको छोड़िके विष जो है और और 
की भक्ति ताको सार मानि लियो है सो आगे जे बड़े बड़े हो गये हैं तेऊ 
पेलेदी मूलि गये हमरो कददयो नहीं मान्यो साहब की भक्ति छोड़िके 
ओर और की भक्ति करिके संखार ही में परत भये ॥ ३॥ 
कहल हमारा गांठी बांधो, निशि बासरहि होहु हुशियारा। 
ये कलि के गुरु बड़ परपश्वी, डारि ठगौरो सब जग मारा ॥७॥ 


सो हमारो कह्यो गांठी बांधों जो अबहूँ हमारो कह्यो न मानौमे 
साहब की भक्ति न करौगे तो संसार ही में परोगे कलियुग के जे गुरुषः 
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है ते बड़े परपश्ञी हैं सब जग का ठगोरी कहे ठगिके परमपुरुषपर जे 
श्रीराम बन्द्र हैं तितकी भक्ति को छोड़िके ओर ओर मतन में डारि 
दे रहें सो निशिबासर हुशियार रहो श्रर्थात्‌ निशिबासर रामनाभ को 
स्मरण करत रहो साहब को जानत रहो गुरुषा लोगन को कहा न 
भानो ॥ ४ ॥ 
चेद किताब दोय फन्‍द पसारा, ते फन्‍दे पर आप चविचारा। 
कहत कबीर ते हंस न बिछुरे, जेहि में मिलो छो ड़ावन हा रा ॥५॥ 
बोई जे गुरुवालोग हैँ ते आइ ये वेद्‌ किताब को फन्‍्द पसारि 
कै नाना मतन में करत भये सो वही फन्‍द में आप परत भये व औरह्न 
को वद्दी फनन्‍द्‌ में डारि के नाना मतन में खगाय देते भये थेद किताब 
को तात्पर्य न जानत भये सेः कबीर जी कहे हैं कि जोने जीव को मैं 
फनर ते छोड़चनहार मिलल्‍यो हो और परमपुरुष में सगाइ दियो ते आज 
लो नहीं ब्रिछुरे न बिछुरँंगे सो तुमहूं परणि करिके मेरो कह्मो मानिके हे 
हंस जीवो ! तुमह फंद छोड़ि परमपुरुषपर जे श्री रामचन्द्र हैं तिनमें 
लगी ॥ ५४ ॥ 





: हंखा प्यारे सरवरते जे #जाय । 

जेहि सरवर बिच मोतिया चुनते, बहुविधि केलि कराय ॥१॥ 

सखुखे ताल पुरइनि जल बोड़े, कप्तल गधो कुमिलाय । 

कह कबीर जो अबकी बिल्ुरे, बहुरि मिले कब आथ ॥२॥ 

हे प्यारे हंस, सरवर जो शरीर है ताते जे जाय कहे जिनके शरीर 

छूटि जाय है जीने सरवर शरीर को प्राप्त होइके मोतिया चुने हैं कहे 

श्ञानयो गादिक साधन करिके मुक्ति की चाह करें हैं ओर बहुबिधि की 

फेलि करे हैं, जो त्याजे पाठ होय तो यह अथ है दे इंसा जीव, प्यारों जो 
* कहीं कहीं पाठ है “सरवर त्याजे जाय” 
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सरवर शरीर ताको त्यागे जाय है जौन सरवर शरीर में नाना देवतन 
की उपासना रूप मोती चुने नाना बिषयन के भोग कीन्हे सो छोड़े जाय 
है॥१॥ 

सो शरीरस्पीताल जब सूख्यो कह्टे रोग करिके ग्रस्त भयो तब 
घुरइनि जल छोड़ि दियो अर्थात्‌ चह ज्ञान बुद्धि तुम्हारे न रहिगयो अरु 
श्रनुभव जो तुम करत रहथो सोई कमल है सो कुमिलाय गयो श्रर्थात्‌ 
भूले गयो सो कबोरजी कहे हैं कि यहि तरह ते जो अब की बिछुरे 
कहे शरीर छूटि जाय तब पुनि कबे ऐसो शरीर पावेगो, चं।रासी लास्क 
यो/न भटकेणो तब फेरि कबहूँ जेसे तैसे मिंलेगो शरीर छूटे शान योगा- 
दिक साथन भूलि जाय हैं तेहिते मानुषशरीर पाइके साहब को जाने 
वह शपीरह छूटे नहीं भूले है काहे ते कि साहबही आपनो ज्ञान देहहैं 
और हंस स्वरूप देइहे ॥ २॥ 


॥ ध्रथ चौतीसी प्रारम्भ: ॥ 


3०कार आदिहि ज़ो जाने। 

लिखिके मेटि ताहि फिरि मानै।| 

वे >कार कहौँ सब कोई। 

जिनहुं लखा सो बिरला होई ॥ १॥ 

आकार को आदि जो रामनाम ताको जो कोई जाने पिए्डाराड 

अरह्यराड को चादे लिखिके कहे उत्पतिके मेरे कहे नाशकरे फिरि माने 
कहे पालन करे से। वह ओऔकार को तो सबे कोई कहे हैँ परन्तु जिन 
बाको लखा है सो कोई बिरला है ताके लखिबे को प्रकार हों कहौ हां 
अहार लच्मश को खरूप, उकार शन्रुघ्न को खरूप, मकार भरत को 
स्वरूप अद्धमात्रा श्रीरामचन्द्रजी को खरूप स म्पुर्ण प्रणव श्रजानकी जी 
के खरूप यहि रीति ते जो कोई प्रणव को जाने से बिरला है कौनी 
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रीति ते जप करे त्रिकुटी में अकार करठ में उकार हृदय में मकार नाभि 
में अद्धेमात्रा गेबगुफा में सम्पूर्ण प्रणव ऐसे पक एक मात्रा को अर्थ 
घिचारत घणटानाद की नाई जपकरनवारों बिरला हे। साहबमुख 
यह अर्थ हम दिग्दर्शन कर दियो है और विस्तारते अझथ हमारे रहस्य- 
त्रयग्रंथ में है ओर सब जगत्‌्मुख अ्रथे है ॥ १॥ 

कका कमल किरनि में पावे। 

शशि विकसित संपुद नहिं आवे॥ 

तहां कुसुम्भ रंग जो पाव। 

तो गहगह के गगन रहाव ॥ २॥ 

क कहिये सुख को, सो कका कहे सुख को सुख जो साहब तिनको 
किरनि जो अ्रद्धमात्रा ताको नासिकमल में ध्यान करि जीव जाने और 
शशि जो चन्द्र नाड़ी तोन को श्रम्मत सींचि के विकसित किये रहे, संपुटित 
न होन पावे व तहैँ कुल भरज्ञ जो प्रेम ताको पाधे तो श्रगह जो साहब 
जे मन बचन करि के नहीं गहे जाई तिनको गहि के गगन जो छदय 
झाकाश तामे राखे याके आवरण के मंत्र ओर ध्यान को प्रकार हमारे 
शान्तिशतक में लिख्यो है । ककार सुख को कहे हैं तामे प्रमाण-- 

“कः प्रज्नापतिरुद्देषट. को वायुरिति शब्दितः। 
कश्चात्मनि समाख्यातः कस्सामान्य उदाह्ृतः ॥ १॥ 
क॑ शिरो जलमाख्यातं क॑ खुखेडपि प्रकीर्तितम। 
पृथिव्यां कु; समाख्यातः कु. शब्द एपि प्रकीतित:॥ २॥ 
खखा चाहे खोरि मनावे। 
खप्तमहि छोड़ि दशहु दिशि धावे॥ 
खसमहिं छोड़ि छमा हो रहई। 
होह अखीन अक्षय पद्‌ गहई ॥ ३॥ 

ख जो चैतन्याकाश ताहू को चेतन्याकाश अ्र्थात्‌ ब्रह्माहँ को अह्य 

जो साहब ताको जो चाहे तो अपनी खोरि ज्ञो चूक सो मनाये कहे 
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बकसावे कोन चूक जौन खसम जे साहब हैं तिनको छोड़िके जो दशो 
दिशा में थावे है कहे नाना उपासना करे है सो या चूक बकसावे व खत 
जो चैतन्याकाश सम कहे सवंत्र पूर्ण ऐसे जो धोखात्रह्म ताको 
छोड़ि के तें क्षमा हो रहु ब्रह्म को वादविवाद न करु होइ अखोन कहे 
आपनो सरूप जानि के कि में साहब को हों अक्षय हों त्रह्महूँ में लोन 
भये मेरो जीवत्व नहीं जाय है ऐसो हंस रूप हो के अ्रक्नयपद जे साहब 
तिनको गहु ॥ ३ ॥ 
गगा गुरू के बचने माने। 
ञ्म्‌ हि 
दूसर शब्द करे नहिं काने॥ 
तहां बिहंगस कतहुं न जाडे। 
ओ गहि गहि के गगन रहाई ॥ ४॥ 
गज़ो है साहब को गीत ताको ग कहे ते गयैया हैं से। है जीव ! 
लें गुरु जे साहब हैं तिनके बचन मानु कौन बचन कि-- 
अजहू लेउ छुडाय काल से जो घट सुरति सँभार | 
ओर दूलर शब्द न कान करू जो घट सुरति संभारेगो तौ 
विदज्ल्‍ठम जो जीवत्मा से कर्तों न जाइगो व गह कहे अवगाह जे साहब हैं 
तिनको गहि के गगन जो हृदयाकराश ताही में रहैगो अर्थात्‌ जो साहब 
को ग़ुन गान फरेगो तो तेरो मन जो सवंत्र डोले है सेत कतों न 
जाइगो । तामे प्रमाण 
“गो गणपतिरुद्दिशे गन्धर्वयों मः प्रकीतितः । 
ग॑ गीते गा तु गीत च,गोश्च घेन्ुस्सरख ती” ॥ ७ ॥ 
घधा घट बिनसे घट होहे। 
घटही में घट राखु समोहे ॥ 
जो घट घटे घटे फिरि आवबे। 
घटही में फिरि घटे समावे ॥५॥ 
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घ ज्ञो घट है ताको घा जो नाश है से। करनवारो अर्थात्‌ जनम 
मरनवारे हे घधा जीव ! घट जे पांचो शरीर ताके बिनसे घट जो है 
हंसशरीर से होइ है केसे होइ है ताको साधन कहे हैं घट ही में घट 
राखु समाई कहे स्थूल सूदम में, सूदम कारण में, कारण महाकारण 
में, महाकारण केवल्य में, केवल्य हंसखरूप में समाइ राखु अर्थात्‌ 
एक एक में लीन के देह जो यही रीति ते घट जे पांचो शरीर तिनको 
घरे घटे फिरि आधे तो घट जो है हृदयाकाश ताही में घट जो हंसशरीर 
से। समावे अर्थात्‌ जीते यही शरीर में हंसस्वरूप पाय जाय । घघान को 
कहे हैँ-- 

घो घटेदपि समाख्यात किकिणी वा प्रकीतित:ः । 
हनुमते घा समाख्याता घृ सूद्धेनि क्‍प्रकीतित ॥४॥ 


डः डग निरखत निशि दिन जाईे। 
निरखत नथन रहते रतनाई॥ 
निमिष एकलों निरखे पावे। 
ताहि निमिष में नथन छिपाये ॥६३॥ 


छः कहे भयानक डग कहे विषयवाओ्छा से ऊूडम भयानक 
घिषयत्राब्छा निरखत कहे विचारत तो को दिनौ राति जाइ हैंवाही फे 
निरखत में कहे बिचारत में नय जो नीति से नहीं रहत, रतनाइ जो 
अनुराग विषय में साई रहि जाइ है केसी है वह विषय कि एक निमिष 
लो निरखो पाये कह्टे वा खगे तो तोनेन निर्मिष में भोगे।परान्त 
नयन छिपाये है नहीं नीक लागे है श्रयांत्‌ रूप को देख्यो फिरि नयन 
में नीर भरि आवे हे नहीं नीक लागे है, सुगन्ध बहुत सूंध्यो उपरास्त 
नाक बरि उठे है अ्रच्छो भोजन कियो तृप भये पर बिरस परिजाय है 
गान बहुत सुन्यो फिरि बकवा दि लगे है सो ये सब तृप्ति के उपरान्त जो 
निमिष है तोने निर्मिंष नहीं नीक लागे है । हू विषय बाझड्ा को कही हैं 
तामें प्रमाण, 
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डकारो भेरवः ख्यातो डग ध्वनावपि कीर्तितः | 
ऊूफारस्स्भरणे प्रोक्तो डशकारो विषयस्पृह्म?॥ ६॥ 
चचा चित्र रचो बहु भारी। 
चित्र छोड़ि तू चेतु चित्रकारी ॥ 
जिन यह चित्र विचित्र खेला । 
चित्र छोड़ि तू चेतु चितेला॥ ७॥ 


च कहे मन काहे ते कि मन को देवता चन्द्रमा याते च मन का 
कही ओर दूसर चा चोर को कही से। तेरो मन जो चोर से तेरो स्वरूप 
को चोराय लीन्हो साहब को धुलाय दीन्हो से यह जगत्रूप चित्र 
जो रच्यो है चित्र विचित्र सो तू छोड़ि दे, हे जीव ! चित्रकारी जो मन 
ताकेा चेत करू वही तेरे स्वरूप का स्ुलाय दियो है।च चन्द्रमा व 
ब्वोर को कहे हैँं-- 

च चन्द्रश्व समाख्यातस्तस्करश्च उदाह्ृतः”? ॥ ७॥ 
छछा आहि छनञ्रपति पासा। 
छक्ति किन रहे छोड़ि सब आसा ॥ 
में तोहीं छुन छन सघुझाया। 
खसम छोड़ि कस आपु बंधाया ॥ ८ ॥ 

छ कह्दे निमेल जीव ते आपने स्वरूप को भूलि कै साहब को भूलि 
गंयो ताते छा कहेखेद रूप ही हे गयो तेरे स्वरूप की छुय हो गई से 
ते तो छतच्नरपती जे परमपुरुष श्रीरामचन्द्र तिनको आहि तिनके पांस 
जायके ई सब नाना देवन की आशा छोड़ि के छकि रहु या बात मैं तो 
को छुन छन समभायो परन्तु खसम जे साहब हैं तिनको छोड़ि के 
तें काहे के जगत में अपनपौ बँधाया । छ निर्मल को और खेद्‌ के कहे 
हैं, तामे प्रमाण -- 

“निर्मल्छुस्समाख्यातः तरणिश्छुः प्रकीतिंतः। 

वेदे च छुः समाख्यातो पिद्वद्धिः शब्द्शासने” | ८5॥ 
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ज्ञजा है तन जियतहि जारो। 
जोबन जारि जुक्ति जो पारो ॥ 
घदहि ज्योति उजियारी करे । 
जो कछु जानि जानि परजरे ॥ 8 ॥ 
ज्ञ कहिये घेगघंत को व जा कहिये जघन को से हे जीव ! वेग-* 
खारो जो मन है सेाई तेरो जधन है ताही ते भागत फिरे है अर्थात्‌ 
जनन मरण होत रहै है से। या तनको कहे मनरूप तन को तें जीते में 
कहे यही शरीर को साधन करके जारि दे मरेते न जरेगो दूसर शरीर 
देइगो जाबन कहे युवा श्रवस्था के जारि के बह युक्ति को पारो कहे 
धारण करो फिर वृद्धाचस्था में साधन करिबे की समर्थ नहीं रहे है। 
ताते युवे अवस्था में इन्द्रिन के विषयसाथन करि जारूु कौनी तरह ते 
जारु कि जो कछु पदार्थ जगत्‌ में जानि राख्यो है ते जानि परें कि 
जरि गये श्रर्थात्‌ मन को संकल्पविकल्प छूटि जाइ तबहीं ज्योति 
जो मन है से। घट में साहब की ओर उजियारो करे है। ज्योति मन के 
कहे हैं तामे प्रभाण-- 
“ज्ीवरूप यक्र अन्तरबासा । अन्तर ज्योति फीन परकासा”! 
झोर जकार वेगचारे को व जघन के कहे हैँ--- 
जेति तेज. समाख्यातो जघने जः प्रकीतितः? ॥ & ॥ 
भभका अरुकिकि सरमि कित जाना। 
हीठत ढुंढ़ुत जाहि. पराना॥ 
कोटि सुमेरु ढंढ़ि फिरि आवे। 
जो गढ़ गढ़ा गढ़हि सो पाये ॥ १०॥ 


झ कहिये रंका पवन को और का कहिये नष्ट को से तें विषय 
भंमा में परिके नष्ट होइ गये से। या में अरुक्ति के तें कहां सरुभि के 


जैहै, क कहिये पीठि का भा कदिये विषयवयारि का, से विषयबयारि 
4; 
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में अरुभि कै साहब को पीठि दैके सरुक्ति कै कित जान चाहे है | हीठत 
हुंढ़त तेरो परान जाइ है नाना उपासना नाना मत करे है अथवा हीठत 
दंढत तेरो परान जाइ है नाना मतन में ऐ तोको विषयब्रियारि न डांड़ेंगी 
बाही में अरुको रहैगो कोटि सुमेरु कछ्टे फोटिन ब्रह्माएड भटकि आओ 
परन्तु जीन मन शरीर गढ़ को गढ्ढ है कहे बनावा तौनेन को व गढ़ कहे 
शरीर को तपावेगो यतते ते विषयबयारि को छांडू साहब के सन्मुझ 
होइ। झ भंझा वात को व नष्ट को कहे हैं. तामे प्रमाण-- 


“मंकावाते भकार: स्यानणे भमस्समुदाह्त> ॥ १० ॥ 


अजा निरखत नगरसनेह। 
आपन करू निरुवारू संदेह ॥ 
नहिं देखों नाहिें आपु मजाऊँ। 
जहां नहीं तह तन मन लाऊ॥ ११ ॥ 
ञअ कहिये सेोइबे को आा कहिये घग्घेरध्वनि का से। घग्धघर नाक 
बजाबत ऐसे। सेवत कहे अपने खरूप को भूलो जीव नाना मतन में, 
वादविवाद्‌ करत नगर जे जगत व शरीर छसाही के निरखे है व वाही 
में सनेह करे है आपने जे। संदेद कि में साहब को. हों कि और को हों 
ताका तो निरुवारु करू नय वात ते नहीं देखी जेहि में र्ाहब मिले हैं 
और न आप भजाऊँ कहे न अपनपे जान कि में क्ौोन को हो जिन जिन 
मतन में न साहिबे जनि परे न आपतनो स्वरूप जानि परे तामें तें तन मन 
के लगाये है| ञजु शयन के व घग्घे रघ्वनि को कहे हैं तामें प्रमाण-- 


“झकारः शयतने प्रोक्तो अकारो घम्घेरध्चनो> ॥ ११॥ 
टटा बिकेद बात मन माहीं। 
खोलि कपाट महल में जाहीं॥ 
रहे लटपट जुटि तेहि माहीं। 
होहि अठदल तेहि कतहुं न जाहीं ॥ १२ ॥ 
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घक ट कहे जो नाभी में रेफ की ध्वनि उठे है और दूसरों टा कहें 
जो सुरतिकमल में गुरु रकार ध्वनि करे हे से दूनो ध्वनि जामे दोईं 
से। टटा कहावे है से हे टटा जीव ! विक्रट बात की जे बासना तेरे मन 
में तेई कपाट हैं ताको खोलि कै दूनो रकार की ध्वनि एक के रामनाम 
को छुटठ मात्रा जपत ञर्थ विचारत महल जो खसाकेत तहां का जांय 
रहे। लटपटे कहे जैसे होय तेसे रामनाम में ज्ुटि रहु ती साकेत 
में जाइके ते अटल हे है अथवा विक्रट बासनन को तेरे मन में 
उंटा हो रहा है से टटा का खोलि के महल में जा हे लटपटे! 
जौने संसार में लटपट हो रहे हैं कहे नरक खवर्ग में तें गिरे उठे हे से। 
सें साकेत में ज़ुटि रहु जे साकेत में झ्ुटि रहे हैं कहे प्रवेश करि रहे हैं. 
तेई अटल हे रहे है उनका जनन मरख नहीं होय वे कतहूँ नहीं जाय 
हैं ।ट ध्वनि के कहे हैं तामे प्रमाण -- 


“ट5 पृथिव्यां च करके टो ध्वनो च प्रकीतितः” ॥ १२॥ 


ठठा ठोर दूरि ठग नेरे। 
नित के निठुर कीन्ह सन धीरे ॥ 
जेहि ठग ठग सब लोग सयथाना। 
से। ठग चीन्हि, ठौर पहिचानां ॥१३॥ 
ठ॑ कहिये बृहदृध्यनिको और ठा कहिये चन्द्रमंडल के से! 
चुंहत्‌ है ध्वनि कह्दे कोर्ति जिनकी तीनों ताप के दरनहारे चन्द्रमंडल 
की नाई ऐसे परमपुरुषपर जे भ्रीरामचन्द्र हैं तिनको ठौर दूरि है और 
ठग जो मन हे से। नेरे हे श्रथवा हे ठटुद्दा मसखरा जीव ] साहब सेँ मस>« 
खरी करनवारों जाते जनन मरण छूटे है वा साहब को ठौर हूरि है ठग 
जे मन बुद्धि चित्त श्रहंकार ते नेरे हैँ त॑ नित्य को निद्धुर है मा जो माय 
साकेा ना धीरे करत भे से। कह्टे तेज करते भये ऐसे जो ठग मन जौन 
सब सयाने लोगन को ठगत भो तोने ठग मन को चीन्हि के साहब के 
ठौर को पद्दिचानों अथवा ठग जे हैं युरुवा लोग ते साहब ते छ्लौड़ायक्े 
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झोर और में लगायो ते कहां तेरे मन का धघौरे किये नाहदीं किये। ढ5 
बूहद्‌ ध्यनि का व चन्द्रमंडल को कहै हैं तामें प्रमाण-- 
“बृद दुष्चनिश्च ठः प्रोक्तस्तथा चन्द्रस्य मणडले” ॥१३॥ 
डडा डर कीन्‍न्हें डर होई। 
डरही में डर राखु समोह ॥ 
जो डर डरे डरे फिरि आवबे। 
डरही में पुनि डरहि समावे ॥१४॥ 
एक ड कहिये ध्वनि का और डा कहिये त्रास का से। मायारूष 
यानी को त्रास कहे डर से या डर तेरे कीन्हे ते होइ हे अर्थांत्‌ ये 
मिथ्या हैं ते ही बनाय लियो हे कैसे मिटे से जिनको ते डरे है विषयन 
के। तिनको इन्द्रिन में समाइ दे इन्द्रिन को डरे हे. से मन जो महाड॒र 
है तामे समोइ दे ओर मन को चित्‌ तन्मात्र ब्रह्म में समाइ दे या रीति 
ते डर के डर में समोइ के ते फिरि आडउ साधन करि साहब को 
जानु । डकार ध्वनि का ओर त्रास का कहे हैं तामे प्रमाश-- 
“डुकारः शुकरे त्रासे डकारो ध्वनिरुच्यते” ॥ १७॥ 
ढढा ढुंढ़तहें कतः जाना। 
ढीगर डोलहि जाइ लोभाना ॥ 
जहां नहीं तहँ सब कछु जानी । 
जहां नहीं तहेँ ले पहिचानी ॥१५॥ 
ढ॑ं कहिये बानी को ढा कहिये निमुन ब्रह्म के से हे जीव ! 
बानी में लगि के निगम न ब्रह्म के हू'ढ़त तोकों कहां जाना है श्रर्थात्‌ 
उहां कछु नहीं है ते तो साहब को है वा ढीगर है जा पुरुष के है तौने के 
ढाल बाजा बानी रूप पानी तोने में लोभाने ते जाइ अर्थात्‌ या बानी 
रूप ढोल बाजा है अ्रहंत्रह्म बुद्धि बतावे है. से दूरि को ढोल सुद्दावन है 
थामे कछु नहीं देश काल वस्तु परिच्छेद ते शून्य है हाथ एकौ न लगैगो 
से। दे जीव ! जहाँ कह्दे जैने साधन में साहब नहीं हे तौनेन साधन 
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के ते सब कछु जान लीन्हे है सा जहाँ नहीं कह्दे जहां माया ब्रह्म ये एकट्ठ 
नहीं हैं तहां साहब को ते पहिचान ले । ढ निगुन का ओर ध्वनि को 
कहे हैँ तामे प्रमाण-- 

“हकारः कीर्तितो ढक्का निगु णो च ध्वनावपि” ॥ १५ ॥ 
णुणा दूरि बसों रे गाऊं। 
रे ण॒ णा टूटे तेरे नाऊं॥ 
मुये येते जियथ जाही घना। 


मुये यतादिक केतिक बना ॥१६३॥ 

श्‌ कहिये निष्फल फो णा कहिये ज्ञान का सा हे जीव ! या धोखा 
ब्रह्म के ज्ञान तेरो निष्फल है या ज्ञान ते साहब न मिलेंगे साहब को 
गाउँ जो साकेत है से दूरि बसे हे से। रे निष्फलश्ञानवारे मृढ़ जीव ! 
टूटे तेरो नाउँ कहे वा धोखात्रह्म में लगे तेरो जीवत्व के नाउँ टूटि 
जायगो अर्थात्‌ तें हूँ धोखात्रह्म कहावन लगेगो सोया ज्ञान में केतो 
मरि गये हैं व घना कह्टे बहुत जीव मुये जाहि हैं और केते गने यही 
रीति मरि जैहें या घेाखात्रह्म निप्फल ज्ञान ते साहब न मिलेंगे। णा 
निष्फल को वा ज्ञान को कहे हैं तामे प्रमाण -- 

“ शुकारः कीतितो ज्ञाने निष्फल्लेदपि प्रकोतितः ॥ १६॥ 

तता अतित्रियो नहिं जाई। 
तन तअिश्ुनन में राखु छपाई ॥ 
जो तन त्रिज्चुवन मांहि छुपावे। 
तत्वहिं, मिले तत्व से पाये ॥१७॥ 

त कहिये चोर का ता कहिये सीगट की पूछ को सा हे जीव ! 
साहब तें चोराइ के आंखी छुपाइ के सिंह जो साहब ताकी शरन छोड़ि 
के सोगट की पूछ जो घोखात्रह्म तौने को तें गद्दे से अतित्रियों कहे 
आत्मता ताते कहे अ्रत्यन्त चारिड ओर ब्याप्त बिगुणात्मिका माया 


* इत्यादिक 
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तौनो भरि तेरी नहीं जाइ है मुक्ति होवे की कहा कहिये खरे तन कहे 
अगुमात्र जो तें है ताको त्रियुवन में छुपाय राखतिं भे माया से ये जे 
तेरे पांचों तन हैं तिनको तें त्रिभुवन में छुपाय दे अर्थात्‌ चारिड शपीर हैं 
तिनको संखारी मानि ले व में इन ते भिन्न हों व शरीर को अभिमान 
जो ते छाड़ि दे तो तत्व जो साहब को यथार्थज्ञान कि में साहब का 
हों तौन जब ताको मिले तब तब्व जे साहब हैं तिनको पावे। तत्त्व 
यथार्थ को कहे हैं तामे प्रमाण-- 

“तत्त्वं ब्रह्म णि याथाथ्य? 
ओर साहब तत्त्व कहावे है तामे प्रमाण -- 

“राम एच पर तरत्तवं राम एवं परंतपः? 

त चोर का व सीगट की पूछ को कहे हैं तामें प्रमाएं-- 
“८ तकारः कीर्तितश्चौरः क्रोष्ट पुच्छेषि ता स्घृतः ॥ १७ ॥ 
थथा थाह थहो नहिं जाई । 
हइह थोरे वह थीर रहाई॥ 
थोरे थोरे घिर रह माई । 
विन्न थम्मे जम मँदिल घेमाई ॥१८॥ 

थ कहिये शिन्ाससूह को और था कहिये रक्ता को से हे जीब ! 
शिलासमूह जे। मन तोने के सय ते अपनी रक्ष्या करू काहे ते थाह है 
अर्थात्‌ विचार कीन्हे कह्लु वस्तु नहीं हे परन्तु काह के थहाये नहीं 
थहाय जाय है, शिन्ाससूह मन है से। आगे पद्‌ में कहि आये हैं--- 

“पाहन फोरि गंग यक निकसोी चहुँ दिशि पानी पानी! 

से। यह मन थिर दोय तौ बह जीबह धिर रहे ताते ते थोरे 
थोरे साधन करु जाते मन थिर होइ जो साधन न करेगो तो 
मन न थिर रहेगो केसे जेसे बिना थम्म कहे खम्भा देवाल, और 
जो कौनो यशौवाली बात न करे तो वह यश बने रहत हे मन्दिल 
थम है श्र्थांत्‌ नहीं थँभे है अथवा थोरे थोरे साधन करि मन थिर के ले 
जब मन थिर हो ज्ञाइगो तब सावन न करन परेगा कैसे जैसे कौनो यश 
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वाली बात कियो फिर वा यशरूप मन्दिर बिना थम: 
शिक्ञासमूह के व रक्षा का कह हैं तामें म्रमाण-- ६८ ॥#. 
“ शिलोच्चये थकारसुस्यात्थकारों भयरक्षणे ” ॥ हैछ हैं! १5“. 


५४ 005 है 


ददा देखो विनशनहारा। 
५ 
जस देखो तस करो विचारा ॥ 
दशों द्वार में तारी लावें। 
तब द्याल के दशन पावे ॥१६॥ 
द्‌ कहिये कलत्र का व दा कद्दिये दान को से। हे जीव ! या सब कहे 
ग्रह छोक में जो कलत्रादि व वह लोक खर्गादिक विनशनहारा है 
अर्थात्‌ सब नाशमान है से। जस देखो कहे जैसा नाशमान देखते हौ 
तैसा तुहूँ अपने के बिचार करो कि हमहूं नाश हे जैहें दशो द्वार को 
महामुद्रा करि बन्द करि ताली लाबे कद्दे समाधि करें तब दयालु 
जे साहब है तिनको दर्शन ते पावेगे।। द्‌ कलच्न के और दान के कहै हैं 
तामे प्रमाणु-- 
४ दूं कलन्ने बुधेरुक्त छेदे द।नेरपि दातरि ? ॥ १६ ॥ 


घधा अधे माहेँ ऑअँधियारी। 
जस देखे तस करे बिचारी ॥ 
अधे छोड़ि ऊरध मन लावे। 
अपा सेटि के प्रेम बढ़ावे ॥ २० ॥ 

ध कहेये बन्चन का व धा कहिये घाता को से हे जीव ! माया 
के बन्धन में परिके अपने के धाता कहे ब्रह्मा मानि लियो है से। हे जीव ! 
तें अधे कहे अवोगति की अँबियारी में परो है तो को नहीं सूमि परे 
अज्ञान में परो हे से। जस देखे है सुने है तैले ही विचार अज्ानपूर्वक 
करे है से। तें न करु अध॑ जो है श्रधोगति को राह ताकोा छोड़ि के उरघ 
कहे साहब के यहां जाबे की जो राह है-तामें मन लगाउ अपा मेटि कै 
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कहे जो आपन सब मान राख्यो है सा,सब साहब का मानि के और 
अपने हूं को साहब को मानि के प्रेम को बढ़ावे। ध बन्धन को और 
धाता को कहे है, तामे प्रमाण-- 

“घा बन्धने धनाध्यक्षे धाताधीमरुतावपि” ॥ २० ॥ 


नना वो चौथे में जाई। 
'शम का गद्दहह खर खा ॥ 
नाहि छोड़िकिय नकबसेरा। 
नीच अजों चित चेतु सबेरा ॥ २१ ॥ 

न कहिये गुण के और ना कहिये निन्दा के सो हे जीव ! तें 
तिगुण में बँधि के निन्‍दा रुप हो गये। अर्थात्‌ निन्‍दा करिबे लायक हो 
के मन बुद्धि चित्त में श्रहंकार जो चोथ तामें परिके श्र्थात्‌ आपने के 
ब्रह्म मानि के राम को तें हे के श्रथांत्‌ ते तो श्रीरामचन्द्र को है परन्तु 
अवरे श्रवरे में गददा हे खर सात फिर हे अर्थात्‌ भूर ज्ञान में परो है से 
नाह जे परमपुरुष श्री रामचन्द्र हैं तिनको छोड़ि के नरक में बसेरा 
कियो से। हे नीच ! अबे सबेरो है अजहूं चेतु । न गुन को वा निन्‍दा को 
कहे हैं तामे प्रमाण-- 

“ज्कारः स्याद गणे चन्द्र दु स्‍्तुतो च प्रकीर्तित:” ॥ २१॥ 

पपा पाप करें सब कोई। 
पाप के घरे घर नहिं होई ॥ 
पपा कहे सुनहु रे भाह। 
हमरे सेये कछू न पाई ॥ २२॥ 


प कहिये श्रेष्ठ को पा कहिये रक्षक को से है जीव ! तें साहब को 
हैं के औरे औरे देवतन को श्रेष्ठ माने है व रक्षक माने है, पापई करे है 
पाप के किये ते धर्म नहीं होयगो अर्थात्‌ औरे देवतन के किये तेरी रक्ता 
न होयगी काहे ते पपा जे हैं श्रेष्ठ रक्तक जिनको ते माने है तेई कही हैं 
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है भाई ! सुना हमारे सेये कछू न पावेंगोा, मुक्ति हमारी दीन नहीं दै जांइ, 
मुक्ति श्रीरामचन्द्र ही की दई दे जाइ है| तामे प्रमाण -- 

“मुक्तिप्रदाता सर्वेषा विपष्णुरेव न संशय: 

विष्णु श्रीरामचन्द्रजी का नाम है से हमाँरे सर्व सिद्धान्त 
भें लिखो हे। प भ्रष्ठ का व रक्षक को कहे है, तामे प्रमाण -- 

& घरमे पः समाख्याता पा पाने चेव पातरि ? ॥ २२ ॥ 


फफा फल लागो बड़ दूरी। 
चार्वे सतगुरु देहँ न तूरी ॥ 
फफा कहे सुनहु रे भाई। 
खग्ग पताल की खबरि म॒ पाहे ॥ २३ ॥ 


क कहिये फल का फा कहिये निष्फल भाषण के, से हे 
जीव ! जोने फल को ते भाषण करे है कि ऐसे फल होइगो से या तेरो 
भाषणों निष्फल है, फल जे साहब॑ हैं ते बहुत दूरि हैं, सतगुरु जे हैं. 
जे सांहब को जाने हैं तेई चाखे हैं व फैल वे तूरि के काहू को नहीं देह 
हैं काहे ते वे साहब मन बचन के परे हैं आपदो ते आप जानेजाइ हैं 
अपनी दई इन्द्रिय ते आप देखेजाइ हैं सत्तगुरु जे बतावे हैं 
ते साहेब के प्रसन्न दोवे को राह बतावे हैं से हे भाई लाकन 
म॑ फल की चाह करिके निष्फल के भाषणवांले जे गुरुवालोग 
हैं ते कहे हैं कि खर्ग पाताल में साहब की खबरि हमहूँ कहूँ नहीं पाई 
अर्थात्‌ साहब हुई नहीं हैं। फ फल के ओर फा निष्फल्न भोषण के कहै 
हैँ. तामें प्रमाण-- 

“फंफा बाते फकारः स्यात्फः फंलेषपि प्रकीतितः 

फकारेडपिच फः प्रोक्तस्तथा निष्फलभाषणे? ॥ २३॥ 


बया घरबर कर सब कोरे। 
घरबर किये काज नहिं होंई ॥ 
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घवाी बाते कहे अरथाईं। 
फल के मे न जानेहु साई ॥ २४॥ 
ब॑ कहिये वरुण को बा कहिये घट को सो वरुण जल के भीतर 
शहे हैं ऐसे हे जीव ! तुहँ वाणी के भीतर हो के घट की नाई भकभकाइ । 
बरबर सब कोई करो हो सो बरबर के किये काज नहीं होइ है अश्र्थात्‌ 
साहब नहीं मिले है, सो हे वबा | घटकी नाई सकभकानवारे बात तो 
बहुत अर्थाय के कह्टे हैं परन्तु हे भाई | लोकन के फल को मर्म नहीं 
जानो हो कि वा फल भोग करि कुछ दिन में गिरही परंगे | ब वरुण को 
घ कतश को फहे है ताम॑ प्रमाण॑-- 
“प्रत्वेत ब; समाख्यातः कलशो ब उदाहतः ॥ २७ ॥ 
मअभा भस्म रहा भरपूरी। 
'भभरे ते है निघरे दूरी ॥ 
भसमा कहे सुनो रे भाहे। 
ममरे आये समरे जाहइ॥ २४ ॥ 
भ कहिये आकाश शल्य को भा कहिये भ्रमण को सो है जीव ! 
भ भरियो कहावे है डेराबो धोखा या ज्यद्दि मतन में फड शल्य है तेहाँ 
मतन में तें भ्रमण करिं रहो है, कद्दे खो बिंचांर को भ्रमण तेरे पूरि रहे 
है सो तो को गुरुता लोग साहब ते डेरवाइ दियो और घोखा में लगाइ 
दियो सो तो झो डर द्वी डर सर्वत्र देख परे हे जब आये कहै जन्म होइहे 
तबहू भभरे आये है कहे डरे में आयें है और जब जाइ हे तबहूँ भभरे 
कहे डरे में जाइ हैं वोह नाना प्रकार के दुःख होइ है सो या भभरे ते 
नियरे जे साहब है ते दूरि हे गये सो भभा जे हैं. धाखात्रह्म के श्रमणु - 
चाले तेई कहे हैं सो हे भाई, सुनो श्रभे ते आधे है क्रमते जाइ है महा 
प्रल्यय में लीन होइ है पुनि खष्टि समय में सलार में आये।भ झाकाश 
को व प्रमण को कहे है ता मे प्रमाणु-- 
“४ नक्षत्र भ॑ तथाकाशं भ्रमणों भ| प्रकीतिंतः 
दोसिर्मा भूस्तथा भुमिर्मी भेयं कथिता बुचेः ॥ २५॥ 
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झमा सेये मस्त न पाई। 
जप ७छ/ एफ 
हमर ते इन्ह सूल गवाह ॥ 
सभा सूल गहल सनमाना। 
मर्मी होइ सो ममेहि जाना ॥ २६ || 
मे कहिये लक्ष्मी को मा कहिये बन्चन को सो हे जीच ! तें लक्ष्मी 
के बन्धन में परिके ऐश्वय में परिके साहब को मर्म तू न पायो हमरे ते 
कहे यह सब हमार है यह विचार ते यह सब साहब को पहन जामो इहे 
झापन मानते इन्ठ मूल जे साहव हैँ तिनको मँवाइ दिये। छो दे ममा! 
मायाबंघन में बँचो जीव, जोन तेरे मन में माना है ताही के सूल मानि 
गद्दि लीन्हो है सो ते मूल न पायो काहे ते कि मर्मी कहे जे! कोई खाहब 
को मर्मो होइ है साई साहब के मर्म को ह्लाने हे। मा लक्ष्मी को और 
बझन्धन को कहे हैं। तामें प्रमाणु-- 
«४ हर शिरश्चन्द्रमा वेया मा क लच्मीः प्रकीतिता | 
मश्च मातरि माने च बन्चने मः प्रकीतितः ? ॥ २६॥ 


यथा जगत रहा मभरि पूरो। 
जगतहूँ ते यथा हे दूरी॥ 
यथा कहे. सुनौ रे भाहे। 
हमरे सेये जय जय पाई ॥ २७ ॥ 


य कहिये त्याग को या कहिये प्रांघ को सो हे जीव ! त्याग ते 
नाम संन्यास ते प्राप्त जे सादब हो£ हैं ते साहब जगत्‌ में पूरि रहे हैं 
जौन भरिपूरि कह्यमो से साहब को सोलभ्य गुण द्खिायो न जाने ताकेा 
जगत्‌ ते दूरि है अर्थात्‌ बाहर है ते यया जे साहब हैं ते कहे हें कि हे 
भाई ! छुनो दमरे सेये ते कहे हमरेन सेवा ते सब को जयकरनवाला 
जो काल ताह ते जय पावे झौरी तरह ते काल ते जय नहीं पाये है 
साहब त्याग ही ते मिले हैं, तामें प्रमाण-- 
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दोहा 
“४ बिगरी जनम अनेक की, सुधरे अबहीं आज' । 
होय राम को राम जपि, तुलसी तजि कुसमाज ? ॥ ७ ॥ 
य त्याग को व प्राप्त को कहे हैं तामे प्रमाएणु-- 
“यमो यः कीतितः शिए ये वायुरिति बिश्र्‌ तः। 
याने पातरि या त्यागे कथ्िता शब्दवे दिभिः ? ॥ २७ ॥ 


ररा रारि रहा अरूकाई। 
राम कहे दुख दारिद जाड़े॥ 
ररा कहे सुनो रे माहे। 
सतगुरु पूछि के सेवहु आह ॥२द॥ 

र कहिये काम को रा कहिये अआप्नि को सो हे जीव ! ते का- 
भाप्मि में अरुफि रहो हे तामे जरो जाइ है सो याते दुख द्रिद्र न जाइ- 
गो, रामनाम कहे ते दुख द्रिद्र जाइ है सो हे भाई ! सुनो ररा कहे 
रखसरूप जे साहब तिनको ज्ञानापनि ते कम त्लाय के सतगुरु जे साहक के 
जाननवारे तिनसो समुझ्मि के रामनाम को सेवहु, रामनाम के सेवन! 
की युक्ति बूक्ि के र को काम शअ्रथे छाड़ि के । र काम को व अग्नि का 
कहे है, तामे प्रमाए-- 

“रश्च कामे5नले सूर्य रश्च शब्द प्रकीर्तितः ॥ २८॥ 

लला तुतरे बात जनाई। 
रे चक्र कर 
ततुरे पाव परच पाह॥ 
अपना ततुर और को कहडईे । 
एके खेत दुनो निरबहई॥ २६ ॥ 

ल कही इन्द्र को ला कही लक्ष्मी को सो हे जीव ! तें इन्द्र की नाई 
खज्मी पाइ के तत्व की बातें जनावे है सो तत्व तब पावैगो जब खाधुन 
ते परचे पावेगो सो हे जीव ! 
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४ तत्व राति गह्वातीति तत्वरः ? 
झपना तो तत्व जे हैं यथाथे साहब घलिनकों नहीं जाने है 
झौरको ज्ञान सिखवे है सो एक खेत जो है एक हृदय तेरो तामें दोनों 
निरबहर अर्थात्‌ का दोनों निरबहे है ? नहीं निरबहे हैं कि ते झशानी बनो 
रहे है औरको शान कथे है तो का ओर के शान लगे । है, नहीं लगे है जो 
तें हूं शानी होइ है तौ तेरो ज्ञानी कथिबो और को लगे। और जो तुतरे 
पाठ होय तो या श्रथ है ; ला इन्द्र को व छेरन को कहै हैं सो हे जीव ! जो' 
यज्ञादिक करि इन्द्रादिक देवतन के सन्तुष्टि के वास्ते पशुच्छेरन करो 
दौ सो वेद्‌ या तुतरे बात जनाई हे जैसे लरिका रोटी को टोटी कहै है 
परन्तु माता तात्पये जाने हैं कि रोटी ही मांगे है ऐसे वेद जो यशाविक 
कहे हैं सो दुष्कर्म छुड़ाइ के यशादिक में' लगायो फेरि ज्ञान दैके येऊ 
कर्म छुड़ाइ कै तात्पयं ते साहब को बतावे है सो तुतर जो है बेद तौ- 
मे को श्र्थ तब पाव जब घाके तातूपय को पावे सो आफ तो तुरर हैं 
घेद्‌ परदा के कै बात कहे हैं सब जीवन को ए कहै हैं कि जीव और को 
ओरई कहे हैं मेरो तात्पय नहीं समझे हे। से। एके खेत जो संसार है' 
तामें दूनों निबहे हैँ अथवा साहब के इहां वेद-नहीं पहुंचि सके है न 
प्रकट वर्णन करि सके है, तात्पयं ही करिके कहे है ज़गत्‌ व कर्म याही के 
प्रकट बणन करे है और जीघ जे हैं ते जगत्‌ ही में परे रहै हैं जे तात्पय॑ 
जाने हैं तेद साहब के समीप पहुंचे है ताते वेदों जीवौ एक खेत जो 
जगत है ताही में निबहे है जो जगत न रहे तो बद्धविषयी मुमुश्षुर न 
रहि जायेँ मुक्त भरि रहि जांय और चारिड वेद्‌ रकार मकार में रहि 
जाये । तल इन्द्र को व॑ लक्ष्मी को छेदन को कहे है, तामे प्रमाण-- 
“ज्ञ इन्द्रो लबणो लश्च ला च लंचमी प्रकीर्तिता॥ २७ ॥ 


ववा वह वह कह सब कोई। 
वह वह कहे काज नहिं होई ॥ 
घवा कहे झुनौ रे भाहे। 
स्वग पताल की खबरि न पाई ॥ ३० ॥ 
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व कह्दिये भक्त को वा कहिये वायु के। से हे जीव ! त॑ तो लाहब 
को भक्त है वाधु की नाई जगत में बहत फिरो हो बह है ईश्वर वह हे 
ईयर या कहा सब कोई कहो हो से। वे नाना ईश्वरन के कहे काज 
कह्दे मुक्ति न दोइहे से हे ववा कहनेवारे भाई ! सुनते जाड तुम खर्गे 
पाताल की खबरि नहीं पाई अथांत्‌ सब के रखवार साहब को नहों 


ज्ञानों हो, तामे प्रमाणु-- 
“खर्ग पताल भूमि लो बारी | एके राम सकल रखवारी” ॥ 


वा सात्त्वत को व वायु को कहे हैं तामें प्रमाण - 

सात्वते वरुणे वाते बकारः समुद्राह्मतः ॥ ३० ॥ 

शशा शर देखे नहिं कोहई। 

सर शीतलता एके होई॥ 

शशा कहे सुनो रे भाई। 

शून्य समान चला जग जाई ॥ ३१ ॥ 

श कहिये खुख को शा कहिये शेष का से हे जीव ! त॑ तो छुरक 
स्रागर जे साहब हैं तिनका शेष है श्र्थात्‌ अंश है सा सुखसर जे साहक 
हैं तिनको तुम कोई नहीं देखों हो केसो है वः सर कि. जाकी शीतलता, 
एकई है वा शीतलता पाये फिरि जनन मररण नहीं दोइ है से। शशा जे 
खाहब के शेष साधु हैं ते कहें हैं कि जिनको अंश जीव तिनको नहीं जाने 
है शत्य जो धोखात्रह्म ताद्दी में जगत्‌ समान ज़ाइ है | श शेर को व सुख: 


को फहै हैं, 
“वद्न्ति शृ घुधाः शेषे शः शान्तश्च निगद्यते ॥ 


शशश्च शयनसित्याहु रहिसा शः सपुदाह्ृतऊत ॥ ३१॥ 
षषा षर पर कह संब कोई । 
घरषर कहे काज नहिं होई ॥ 
षषा कहे झुनो रे साहई। 
. रास नाम ले जाहु परा३॥ ३२॥ 


छल 
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व कहिये श्र छ की से। पं दुंसरी है से हे जीव | भ्रंष्ठो ते श्रेष्ठ 
जे साहब हैं तिनको षर घर सांच सांच सबे कहे हैं और को खोदा 
भाने हैं परन्तु पर षर कहे ते काज जो है मुक्ति सो न होयगी बिना राम 
भाम के साधन कीन्हे व बिना नीकी प्रकार सीडब के जाने, काहे ते पा 
कहे श्र षो से भ्रेष्ठ जे साहब हैं ते कहे हैं कि हे माई ! सुनो तुम राम 
नाम को लेके मायात्रह्म ते पराइ जाड श्रथांत्‌ सब को छोड़िके राम 
नाम जपौ | ष भ्रे छ के कहे हँ--- 
“बकारः कीर्ति तिः श्र छे बश्च गर्भेविमोचने” ॥ ३२ ॥ 


ससा सरा रचो बरिआहे। 
सर बेघे सथ लोग तबाई ॥ 
ससा के घर सुनुगुन होह। 
यतनी बात न जाने कोई ॥ ३३ ॥ 
स॑ कहिये लक्ष्मी की सा कहिये परोक्ष को, से| हे जीव ! तेरो 
ऐेश्वर्य परोक्ष में है भ्र्थात्‌ साहब के यहां है या देखिबे की लक्ष्मी तेरीं 
नहीं है से| तें सरा जो कर्म है ताको बरिश्राई रच्ि लियो खें याही 
खसरारूपी शर है कहे कर्मरुपी शर में लोग बेधे है ते सब तबाई में परे 
हैं नको खर्ग में जाई आवे हैं से। ससा जो जीव ताके थर क़द्दे हृदय में 
काहू के शून्य कहे घोखाअह्म के समान है काह के गुण जो माया से 
समान हे से। यतनी बात कोई नहीं जाने है कि येई साहब को चीन्हन 
नदेइ हैं।स लद॒मी को घ परोक्ष को कहे हैं । 
“स परोक्ते समाख्यातः सा च ल्दमीः प्रकीतिता” ॥ ३३ ॥ 


हहा होइ होत नहिं जाने। 
जबहीं होइ तबे मन माने ॥ 
है तो सही लहे सब कोई। 
जब था होह तब या नहिं होई ॥ ३४ ॥ 
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ह कहिये विष्कम्भ को दवा कहिये त्याग को से हे जींव | या 
विष्कम्म शरी : को त्याग होत कोई नहीं जाने हे जब शरीर त्याग ही 
जाइ है तंबहीं जाने है कि शरीर त्याग हो गयो जाम जौच थँभा रहे है 
से। शरीर में हंस रूप सही है ता जीव को परन्तु सब कोई नहीं लगे हे 
कहे नहीं पावे हे जब वा हंस शरीर होइ जब॑ या शंरीर नहीं दोइ हे 
वाही हंस शरीर में थँमा रहै हैं । हू विष्कम्म के व त्याग का कहे हैँ 
तामे प्रमाण -- 

“हंः कोपवार णे प्रोक्तो हस्स्यादपिंच शूंलिनीं | 

हाने 5पि हः प्रकथितों हो विष्कम्भः प्रकीतितः ॥ ३४ ॥ 


लक्षा क्षण परलय मिटि जाई। 
क्ञेव परे तव को सपछुझकाई॥ 
क्षेव परे कोउ अन्त न पाया। 
कह कबीर अगमन गोहराथा॥ ३५ ॥ 
चा कहिये ज्षत्र को क्ञा फहिये वत्तस्थल को से। है जीव ! ते क्षंत्र 
पति जे भ्रीरामचनद्र हैं तिनका वच्त॑स्थल में ते ध्यान करु ते तेरी प्रलय 
जनन मरण दे में मिटि जाइ जब क्षेत्र कह्दे तेरो शरीर क्षय हो जाइगो 
तब तेोको को समुझावेगो ज्ञेव परे कहे शरीर क्षय हो गये कोऊ अन्त 
साहब के नहीं पाये है से। कबीर जी कहे हैं कि यादही ते ताोकेा हम 
शागे ते गोहरावे हूँ कि फिरि क्या करेगो | क्ष क्त्र को व पत्तस्यल के। 
कहे दे तामे प्रमाण-- द 
“ज्षश्च क्षत्र चाक्षवश्च स्यात्‌ चोवच्तसि कथ्य ते? 
क्षत्र कद्दे कत्र पती का बोध हो जाइ जैसे बलि कद्दे बलराम का. 
बाघ हो जाइ है ॥ ३५ ॥ 


.॥ इतिः चोतीखी सम्पूर्णम॥ 
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॥ अशथ्य असब्त ॥ 
जहेँ बारहि मास बसन्‍्त होयः। 
परमारथ बूके बिरल कोय ॥ १॥ 
जहँ बरषे अग्नि अखण्डघार। 


बन हरियर भो अट्डारभार ॥ २॥ 
जाके कहे जोने साहब के लोक में बरद्दौ मास बसन्‍्त बनो रहै है 

से या परमार्थ कोई बिरला बूके है खो वा रूपकातिशयोक्ति अलंकार 
करि कहे हैं ॥ १ ॥ और बसन्‍त ऋतु में सूय॑ ते अग्नि बरपे है अखगणड- 
धार बन जो है अठारहमभार बनस्पती ले। हरियर होत जाइ हैं और 
' साहब के लेक में काटिन सूर्य को प्रकाश है परन्तु सब के! ताप हरिलेन- 
वारो है बदां के सब बन सनन्‍्तानक आदिक हरियर रहै हैं ॥ २॥ 

पनिया अन्द्र तेहि धरे न फोय | 

वह पवन गहे कशमलन धोय ॥ ३ ॥ 

बिनु तख्वर जहँ फूलो अकास। 

शिव ओ विरश्वि तहँ लेहिंघास ॥ ४॥ 

ओर बसन्‍त ऋतु में वृत्तन के अन्दरन में कोई पानी नहीं घरे है 
चन्द्र जो है से। श्रस्नत को स्रवे है ताही को गह्े पवन चत्तत के कश्मलन्न 
को घेाय डारे है व साहब के लोक कैसे है कि पनिया अन्द्र कहे वा. 
रसरूप है ताको कोई नहीं जाने है वही रसरूप लोक को स्मरण पवन 
दे ताके गह्दे कहे किये ते कश्मल जे पाप हैं ते धोय जात हैं अथवा कामादि 
जे कश्मल हैं ते घोय जात है ॥ ३॥ और बसन्तऋतु में जहाँ तर्चर 
नहीं हैं ऐसे। जो आकाश सोऊ पुहुपन के परागन करिके फूलो देखो परे 
है केसे। है आकाश जहाँ शिव विरंचि बास लेहि हैं अर्थात्‌ बास कीन्‍्हे 
हैं. सुगंधित हो रह्यो है और सादबदि को लोक कैसा है. कि जेहि का 
प्रकाश चैतन्याकाश बिना तरुवरै जगतरूप फूल फूले है शिव विरंचि 
आदि्क बास लेहि हैं ॥ ७॥ 
6 
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सनकादिक भूले 'मंवर मोथ | 
तँह लख चोरासी जीव जोय ॥ १॥ 
बसन्‍त ऋतु में चोरासी लाख योनि जीवन की कौन गनसी सन- 

कादिक जे सुनि हैं तेऊ पुष्पमकरन्द में भोय के भँवर की नाई भूलि 
जादि हैं ओर साहब के लोक प्रकाशब्रह्म केला है कि सनक, सनन्‍दन, 
सनत्कुमार, जाके भंचर में भोयके कहे परिके भूले हैं चौरासी लाख 
थोनि जीवन फी कौन गनती है ॥ ९ ॥ 

तोहि जो सतशुरुसत के लखाव | 

तुम तासु न छाड़हु चरनमाव ॥ ६ ॥ 

वह अमरजोक फल लगे चाय । 


यह कह कबीर ब॒मे से खाय॥ ७॥ 
से। श्रीकबीर जी कहूँ हैं कि ऐसे जो साहब को लोक जहाँ 
यरहौ मास बसन्‍्त बनो रहे हे तोन जो सतग़ुरु कहे साहब फे बताय- 
देनवारे तोके। सत्य के लखायो द्ोय तो तुम ताके चरन को भाव न छांड़, 
भाव यह है कि वा लोक के मालिक जो साहब हैं तिनहूं के बताय 
देयंगे वद अमरवोक केसा है कि जहाँ चारिड फल्न श्र्थ, घमे, काम, 
मोक्ष भ्रानन्‍्दै के फल रंगे हैं से हे जीवो ! या बात जो कोई बूके है सेई 
खाय है, साहब के धाम में बरही मास बसन्‍्त रहे है, तामे प्रमाण, कबीर 
की साखी शानसागर की३-- 
सदा बसंत दोत तेहि ठाऊँ। 
संशय रहित अमरपुर गाऊ ॥ 
जहँवाँ रोग सोग नहिं होई। 
सदा अनबन्‍्द करे सब कोई॥ 
चन्द्र सूर्य देवल नहि राती | 
बरन भेद नहिं जाति अजाती ॥ 
तहवाँ. जरा भरन नहिं होई। 
क्रीड़ा विनोद करे सब कोई ॥ 
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युहुपविमान सदा उजियारा । 

अस्त भोजन करे अहारा॥ 

काया छझुन्दर को परवाना। 

उद्ित भये जिमि षोडश भाना ॥ 

येता एक हंस उजियारा। 

शोभित चिकुर उदय जनु तारा॥ 

बिमरछ बाख जहयाँ पोौढ़ाही | 

योजन चार प्रान जो जाही॥ 

श्वेत मनोहर छुत्र शिर छाजा। 

बूकमि .न॒ परे रह्कु अरु राज़ा॥ 

नहिं तहँ नरक खर्गे की खानी। 

अमसत बचन बोले भल बानी ॥ 
अस सुख हमरे घरन महें, कहें कबीर ब॒ुझाय । 
सत्य शब्द को जोनइ, अध्थिर बेठे आय ॥ 


* दइति पहिला बसम्त समाप्त # 


| खाया द्सरा बसन्‍नत ॥॥ 


रसना पढ़ि भूले अआओऔवसन्त | 


पुनि जाइ परिहो तुम यम के अन्त॥१॥ 

श्रीबसन्त कहे ऐेश्वयरूप जो बसन्‍त ताको रसना में पढ़िके मन 
बचन के परे जो साहब के लोक को बसन्‍्त ताके तुम भूलि गयो रखना 
में पढ़ि जो कद्दयों तामें घुनि यह है कि औरे देवतन की उपासना में 
बड़ो ऐेए्वर्य प्राप्ति होइ है यद पोधिन में पढ़िं पढ़ि घुलाइ गयो चाह को 
जी मै भरे ते कहयो कछु प्राप्ति नहीं भे से! तुम फेरि यम के अन्त कहे 
संसार में परिही और जो लेह पाठ दहोय तो रसना में श्रीबसन्त को पढ़ि 
छेहु नहीं ठो पुनि यमके अन्त कहे फन्‍्द में परिहो ॥ १॥ 
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जो मेरदण्ड पर डड्ढ़ू दीन्ह | 
सो अष्टकमल पर जारि दीन्ह ॥ २॥ 
और जो या गुमान करो कि हम योगवारे हैं हम यम के अन्त 
मैं न परेंगे सों जो तुम मेखद्राड में प्राण खेलि के मेझदरड पर डड्ढा 
वीन्हयो और अश्रष्ट जो है आठों कमल सूलाघार, विशुद्ध मणिपूरक, स्वा- 
धघिष्ठान, अनहद, आशाचक्र, सहस्वारचक्र, अठये सुरतिकमल जंहाँ परम 
पुरुष है तामें पहुंचि के जारि दीन्ह अर्थात्‌ योगो की ख़बरि भूलि गई ॥ 
तहें ब्रह्मअग्नि कीन्हों प्रकास। 
तहेँ अधे ऊचध्चे बहती बतास॥ ३॥ 
तहँ नव नारी परिसल से गाव । 
मिलि सस्ती पाँच तहेँ देखन जाव॥ ४॥ 
सो बा ज्योति में लीन भयो जीवत हैँ ब्रह्मअग्नि प्रकाश करत 
, भई घ बतास जो अ्रध॑ ऊध्चे श्वास से! वहे बहत में अर्थात्‌ बहिरेन आाधत 
मै शवास पहें रहत मै या भाँति जीव तखत में बेठि मालिक भयो गांव- 
कारा बसन्‍्त देखे है ॥ ३॥ सो यहाँ परिमल्र कहे गन्ध का गांव है शरीर 
में पृथ्वीतत्व अधिक है सो गन्ध का गांव शरीर है तौने में नो नाटी हैं कहे 
नो राह हैं तहां पाँचों जे ज्ञानेन्द्रिय हैं तेई सखी वेखन जाय हैं अर्थात्‌ 
वह लीन हूँ गई हैं ॥ ४ ॥ 


तहें अनहृद्‌ बाजा रहल पूर। 
तहेँ पुरुष बहत्तरि खेलें धूर ॥५॥ 
तें मथा देखि कस रहसि भूलि । 
जस बनस्पती बन रहल फूलि ॥ ६॥ 


. बसम्त में बाजा बजै है से अनदृद बाजा जहाँ पूरि रहयो है 
तहाँ बहत्तरि पुरुष जे बहत्तरि कोठा हैं ते धूरि खेले हैं अर्थात्‌ चैतन्यता 
न रहिगे ॥ ४॥ स्तर बसन्‍्त में बनस्प्रति फूले हैं ऐसे या माया फूलि रहां 
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है तामें समाधि उतरे फिरि काहे भूले अथवा जैसे बनस्पती फूल हैं ऐसे 
गेवगुफा में खुधा पी कैनागिनी फूली है तामे ते कादे भूलि रहे है कहा 
वा माय के बहिरे है समाधि, नागिनीही के झ्राधार तो समाधिड है ॥६॥ 


घधह कह कबीर थे हरि के दास | 
फशावा सागें बैकुण्टबास ॥ ७॥ 
से। यद दृठयोग करिकी जाने कि मै मुक्त होडँगो तो या समाधि 
में माया ही ते नहीं छूल्यो मुक्त कहां होइगो ताते श्रीकबीर जी कही हैं 
कि हे जीवात्मा, दरि के दास ! ते बेकुरठ बासख को फणुवा माँगे अर्थात्‌ 
फगुहार फगुवा खेलाइके फगुवा मांगे है से। तें दृठयोग किये ताकोा 
फल फगुवा राजयोग मांगु जाते बेकुरुठ बास होइ ॥ ७॥ 


# दृति दूसरा बसन्‍त सम्राप्तम्म # 


॥ ध्थ तीसरा बसन्‍त ॥॥ 


में आयउ मेहतर मिलन तोहिं।.__ 
अब ऋतु बसनन्‍त पहि राउ मोहि ॥ १ ॥ 
हे खम्बी पुरिया पाह भीन। 

तेहि खूत पुराना खंदा तीन॥२॥ 


जीव कहे हैं मेह कही बड़े को और जो बड़ा ते बड़ा होइ ताको 
मेहतर कहे हैं फ़ारसी में सो ईश्वरन ते ब्रह्म ते जो बड़े धीराम चन्द्र हैं 
तिन सो जीव कहे हे कि में तुमको मिलन आयो हाँ सो जोने लोक में 
सदा बसन्‍्त रहे हैं सो मोको पहिरायो अर्थात्‌ मेरो प्रवेश कराइ दीजै 
तानारूप जो मेरे शरीर को बसन्‍्त ताते छुड़ाइये ॥ १॥ सो लम्बी पुरिया 
कोन कहावे जो ताना तने है पूरे हे सो में वासननि करि कै बहुत ल बा 
हे रहो हो कहे कसनि से करि के में संसार में फेलि रह्योहों और पाई वा 
कहावे है जो ताना साफकरे है सो या आत्मा को साफ करिबो बहुत, 
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भीन है कहे जब कोई बिरले सम्त मिजे तब आत्म: शुद्ध होइ काहे ते कि 
यद सूत जीव पुरान कहे अनादि काल ते तीन खूटा जो हैं सत, रज, तम 
ता में घँघो है ॥ २॥ 
सर लागे तेहि से तीनि साठि। 
तहँ कसनि घहत्तरि लाग गाठि॥ ३॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि। 
वह बेठि जोलाहिनि पल्थि मारि॥ ४॥ 
पाई में सर लागे है सो शरीर में तीर से साठि हाड़ हैं. तेई 
शर हैं बहत्तरि जे कोठा हैं तिनमें बदत्तरि हज़ार नसतन की गांठि एक 
पक्र कोठन में खाग हैं तेई कसनी हैं ॥ ३॥ व बिसत में जोन बोच हो 
चलाये है सो नारि कहावे है सो या शरपर में नाड़ी जो है सो खुर खुर 
खुर खुप चले है और जोलाहिन जो है बुद्धि सो पलथी मारि के बेढी है 
शर्थाव देद दी में निश्वय करिके बेठी है ॥ ४ ॥ 
सो करिगह में दुई चलहिं गोड़। 
ऊपर नचनी नचि करे कोड़॥ ४॥ 
से यह तरह को जो शरीर है सा करिगह है जहां जोराहिनि 
बड़े है घमारि महल में होय है सो शरगीरे महल है से करिगह में जोछा- 
हिनि दोऊ अंगूठा चलावे है ऊपर ताना में नचनी कोड़ करे हे कहे नाचे 
है इहां शरीररूपी करिगदह में बुद्धिक्पी जोलादिनि बेठिके कहूँ शुभकम 
में निश्चय करे कहूँ अशुभ कर्म में निश्चय करे है, यही दोऊ अंगूठा को 
चलाइबो है और बृति बुद्धि की कहूँ शुभ में कहूँ अशुभ में जाय है यही 
नचनी है से। नाचे है और घमारि पक्त में नाचत में नचनी को गोष़् 
चले है ऊपर कोड़ करे है कहे भाव बतावे है ॥ १॥ 
है पांच पचीसो दूसहु द्वार। 
सखी पांच तहाँ राची धमार ॥ ६॥ 
और पाँच जे हैं अविद्या श्रस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ओर 
पचीसो जे तत्व हैं जीव माया, मदत्तत्व, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
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हपर्श, दशो इन्द्रिय एक मन पश्चयूतरई ओर ताही में दशो द्वार ऐसे शरीर 
में पांच सखी जे हैं पश्च प्राण ते घमारि रचत मई और ताना पक्त में पांच 
पच्चीस तत्व के कहे सब कोरी के साज्ु आइगे और धरि कहे सब अपने 
अपने घमारि में लमिगे कीड़ावारे माड़ीवारे पुरियावारे करिगहवारे 
ताया साफुकरे वारे और धमारि पक्त में पांच सखी धमारि रचे हैं दुु 
एकबार कियो एक दिखेया भो ॥ ६॥ 
वे रह्ष बिरड्री पहिरें चीर। 
धरि हरि के चरन गाये कबीर ॥ ७ ॥ 

पांचों जे सखी हैं पांच तत्वन का रह्ग बिरक्ञष चीर पहिर सवरोदय 
में लिखे हैं श्वास तत्त्वन के रड़् जुदे जुदे देखे परे हैं झौर कोरी के घर के 
अनेक रह्न के चौर पहिर हैं ओर घमारि पक्त में केशरि कस्तूरी करि के 
गुलाल भोड़र करि के चौीर रह्न बिरह्वष दोय है ते पहिरे हैं से! यद्दि तरह 
की घमारि यद्‌ संसार में है ताते हरि को चरन घरि के कबीर गावे है. 
कहे है या धमारि को प्रथम या कहि आये हैं जोने लेक में सदा बसनन्‍्त 
है तहां प्रवेश करावे और इहां घ्रमारि कहें हैं तात्तर्य यह कि यद शरीर 
कफे। ताना बाना जनन मरन में परि रहे है या धमारि तुमको दिखाये। जे। 
रीके द।हु ते में यह फग्ुवा यद्दो मांगा हों कि जहां सदा बसखनन्‍्त है वा 
खाक में प्रवेश करावो ओर न रीकूयो होहुतो तुम हरि दौ या ताना 
बाना घमारि हरि लेडु या कद्दो कि ऐसी घमारि तेंन रचु कबीर कर 
कि द्वे जीव | हरि के चरणु घरि ऐसी विनय करु ॥ ७ ॥ 


# इति तीसरा बसन्‍त समाप्तम््‌ # 


॥ ध्रथ चोथा बसन्‍त ॥ 


बुढ़िया हँसि कह में नितहि बारि। 
मोहि ऐसि तरुनि कहु कौनि नारि॥ १ ॥ 
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बुढ़िया जो माया है से। हँसि के कहे है कि में नित्य ही बारी हो 
माया झनादि है या ते बुढ़िया कह्मो। है तामें प्रमाण-- 
“अजामेकालोहित” इत्यादि । 
और हँसि की कहो! याप्षे या आयो कि साधन करि के छोटे 
छोटे या कहे हैँ कि हमको माया जीणें हो गई हे अर्थात्‌ श्रब छूट 
जाइ है में नित्य ही बारी हाँ सब के कायरूप ते उत्पन्न द्योत राहों दो 
झोरे मोदिश्वस तरुनि कौनि नारि है जो सब/जीवन संग करो हीं और 
बुढ़ाऊँ कर्ो नहीं हो ॥ १॥ 
दांत गये मोर पान खात। 
आओ केश गयल मोर गंग नहात ॥ २॥ 
और दांत गये पान ख्ात जो कट्यो से पान जो है बद ताका 
तात्पये जो जाने है यही खाय है से चेद्‌ तात्पयांथ जानेते कामादि क जे 
मेरे दांत हैं जिन ते जीव सज्नन को ज्ञान खाय लेइ है ते दांत मेरे 
जांत रहे काम क्रोधादिक माया के दांत हैं तामें प्रमाण, रल्लयोग ग्रन्थ 
कबीर को “ काम क्रोध लोभ मोह माया । इन दांतन सा सब जग 
खाया ” और साहब की जो कथा चरित्ररुप गद्भा ता में जो नहाय है 
अर्थात्‌ खुने है सा कुमतिरुप केश मेरे आत रहे हैं ॥ २॥ 
ओ नयन गयल मोर कजल देत। 
अरु बेस गयल परपुरुष लेत॥ ३॥ 
साहब के! ज्ञानरूप कज़जल जो कोई दिये ते मेरे नयन जो 
निरञ्जन हैं से जात रहे हैं अर्थात्‌ चैतन्य के येाग करि के माया देखे है 
और नयन को निरश्जन कहे हैं तामे प्रमाण कबीर जी का -' नयन निर- 
सन जानि भरम में मत परै” और बेल जो मोर है से। परम पुरुष जे 
भीरामचंद्र है तिन को लेत अपने बस के ब्रेस मार जात रहे है अर्थात्‌ 
चारिड शरीर मार नहीं रहते ॥ ३॥ 
ओ जान पुरुषवा मोर अहार | 
में अनजाने को कर शेगार ॥ ४ ॥ 
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ओर जान पुरुषवा कहे जो या कहे हैं. कि हम ब्रह्म की जानि 
लिये। हम हों बह्म हैं ते तो हमार अदार ही हैं शपने आत्मे को भूलि 
गये और अजान जे हैं तिनको श्टज्ञरे किये हैं नाना विष दैके लोभाव 
खेड हों श्रथांत्‌ जानो अजान को विद्या श्रविद्यारवी ते बस करि लिये। 
है घुनि या है जिनके साहब आपने हंखरूप दिये हे तेई बचे हैं, या 
उपसंहार किये ॥ ४ ॥ 


कह कबीर बुढ़ि आनंद गाय। 
पूत मतारहि बेठी खायथ ॥५॥ 
से। श्रीकबीरजी कहे हैं कि बुढ़िया जे। माया है सा जैसे या 

पद्‌ कहि आये तेसे। आनंद सो गाये हे वेद शास्त्रादिकन भे वाणीरूप ते 
खब जीव सुने हैं परनतु या नहीं जाने हैं कि जीव व ब्रह्म माया के मितरे 
है पूत जे। जीव है ओर भतार जो ब्रह्म है ताका बैठि जाय है अर्थात्‌ जब 
जीव संसारी भये तब संसार मे डारिके ख।ये। जब बह्म मे लीन भये। 
ओर खसूष्टि समय आये तब वा ब्रह्मश्ञानहूँ नहीं रहिजाइ हे ब्रह्म हूं के 
खाये ॥ ५ ॥ 


# इंति चौथ बसनन्‍्त समाप्तस # 





॥ आअथ पाचतां बसनन्‍त ॥ 


तुम बुकहु पंडित कौन नारि। 

कोइ नाहि विआहल रह कुमारि॥ १ ॥ 

यहि सब देवन मिलि हरिहि दीन्ह। 

तेहि चारहु युग हरि संग लीन्हँ॥ २॥ 
श्रीकबीर जी कहे हें कि हे परिडत ! तुम बूकी तो या शहिनी 


हस्तिनी, चित्रिणी, पञ्मिनी चारि प्रकार की नारिन में कौन नारि हे या 
है 
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माया अर्थात्‌ एक्की के लक्षण नहीं मिलते, एक्ो के लक्ष ण जो मिलते तो 
कुमारि न रहती विआहि जाती याही ते अब तक क्रुमारि है॥१॥ 
जब समुद्र मथि गयो लक्ष्मी कढ़ी से लब देव मिल्लि हरि का देल 
से भये हरि चारिहु युग संग ही राखत भये ॥ २ # 
यह प्रथमहि पश्मिनिख्य आय। 
है सांपिनि सब जग खेदि खाय ॥ ३ ॥ 
या बर युवती वे बार नाह। 
अति तेज तिया है रेनि ताह॥ ४॥ 
ध्रथम तो ब्रह्म जे दे विष्णु तिनकी नाभी में कमलिनी है से। लच््मी- 
रूप है से आय अब धनरूप सॉँपिन हैं संसार को खेदि खाय है॥ ३ ॥ 
या माया वर युवती है कहे भ्रष्ठ है बार जे लरिका ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
तेई याके नाह हैं और ताह कहे तोन जो संसाररूपी रेनि हे तोने में 
अति तेज है ॥ ४ ॥ 
कह कबीर सब जग पियारि। 
घह अपने बलकवे रहल सारि॥ ५४॥ 
से! भ्रीकबीर जी कहे हैं कि या माया सब जगत को पियारि है, 
आपन बालक जे जीव तिनको मारि रही है अर्थात्‌ सब जीवन को बांघछे 


है जनन मरन कराये है ॥ ९॥ 
+ इच्चि पांचवां बसन्‍्त समाप्त ७ 


॥ ऋथ छटावा बसनन्‍त ॥ 


साई सोर मनुष है अति खुजान । 
न्धा कुटि कुदि करें बिहान॥१॥ 
बड़े भोर उठि अँगन बहार। 
बड़ी खांच तले ग्रोबय डार॥२॥ 
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खासी मात भसनुष ले खाय। 
बड़ घेला ले पानी जाय ॥३॥ 
अपने सेंयां बाँधी पाद । 
ले रे बेंचौं. हाटे हाद ॥४॥४ 
कह कबीर ये हरि के काज | 
जोहइया के हढिंगर कौन है लाज॥ ४॥ 
जीवशक्ति कहे है कि हे माई, माया, मोर मन्रुष जो मन सेए 
बड़ा छुजान हे धन्धा जो बाल, पीगण्ड, किशोर ताही को कूटि कूटि 
कहे के के विहान कहे देहान्त के देइहै सुजान याते कछ्यो कि मोकी नहीं 
जान देइ है आप ही जा ने हे बड़े भोर कहे जब दूसर भयो तब ऑऔगन' 
बहार कहे गर्भवास में शान द्यो, अन्तः करण साफ कियो, यही बहारबो 
है और बड़ी खांच जो प्रसूतवायु तौने ते गर्भरूप गोबर टारथों अर्थात्‌ 
बाहर निकारथो ओर बासी भात जो पूत्रक्म ताका दुःख सुख आप 
हो भोगे हे और घेला जे। बुद्ध है त|का ले के गुरुषन के 
इहां नाना बानीरूप पानी ताके लेन जाइ हे अर्थात्‌ बुद्धि ते निश्चय 
करे है पेसो जो मोर सैयां है लाको पाट जो ज्ञान, तामें बांधे पाऊं ते 
हाट हाट में बेचों अर्थात्‌ साधुन का संग करिके अपने व याकेा सम्बन्ध 
छोड़ाय देडे से श्रीकबीरजी कहे हैं कि जोश्या जो जीव तौने को 
ढिंगरा जा मन सेः हरि जे श्रीरामचन्द्र तिनका काज म॑ जो नहीं लागे 
ते। याका कौन ल्ाज है, धुनि या है जो साहब में लागे ते यह शुद्ध होइ 


जाय ॥ ४ ॥ 
+* इति छुठवां बसन्‍्त समाप्तम # 


॥ ध्थ सता बसन्‍त ४ 
घर ही में बाठुल बढ़ी रारि | 
आग उठि उठि लागे चपल नारि॥ १ ॥ 
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वह बड़ी एक जेहि पांच हाथ | 
तेहि पँचहुन के फचचीस साथ ॥ २॥ 


हे बाबू, जीव ! तुम्हारे घट ही में कहे शरीर ही में रारि बढ़ीं 
है काहे ते कि हमेशा उठि डठि चपल नारि जो मायए सो तेरे पीछू लगे 
है॥ १५॥ तामें वह एक सब ते बड़ी काया जाके पाँच हाथ कहे पाँच 
तत्त्व हैं पृथ्वी, अप, तेज, वायु आकाश पुनि एक एक तत्वन के साथ 
पाँच पाँच प्रकृति हैं ग्रस के कै पच्चीस प्रकृति है से कहे हैं मन, बुद्धि; 
चित्त, अहंकार चौथा पांचो श्रन्तः करण जामें चारयो ओर रहे हैं ये सब 
निराकार हैं ऐसे श्राकाश के साथ है और प्राण, अपान, समान, व्यान, 
उदान ये कर्म कराबे हैं एते चायु के साथ हैं ओर आंखी, कान, नाक, 
जिह, त्वचा येऊ विषय को प्रकाश कर हैं एते अग्नि के साथ हैं और 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सो येऊ पांचौ ठृप्ति कर्ता हैं येते जलपश्चक 
हैं जल के साथ है ओर हाथ पांव, मुख्क, गुदा, लिज्न येऊ आधार भूत 
हैं ऐते पृथ्वी के साथ हैं यही रीति पँचहुन तत्वन के साथ पचीसों 
प्रकृति हैं ॥ २ ॥ 

पच्चीस बतावें और और । 
वे और बतावें कहे ठौर ॥ ३ ॥ 

से। ये पच्चीसो अकृति जे हैं ते और और श्रपने विपय को बताकें 
हैं से कहे है, अन्तःक रण को विषय निर्विकल्प, मन के! विषय संकल्प 
विकल्प, चित्त को विषय वासना, बुद्धि को विषय निश्चय, अहंकार को 
विषय करतूति, प्राण को विषय चलब, अपान को विषथ छेोड़ब, समान के 
विषय बेठब, उदान के विषय उठब,व्यान का विष्य पोढ़ब,कान के घिषय 
सुनब, आंखों को विषय रूपद््शन, नाक का विषय सूँघिबो, जीम को वि- 
घय बोलिबो, त्वचा का विषय स्पशे, शब्द के विषय रागरस, स्पर्श को 
विषय कामलत्व, कठिनत्व, शीतलत्व, उष्ण॒त्व रूप का विषय सुन्द्रत्या 
रख के विषय खाद, गन्य के! विषय सुबाल, इन के। वे पच्ची सौ प्रकृति 
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बतावे हैं ई सब कई ठौर ओर बताये हैं कहे चौरासी लक्ष योनि जीव का 
बतावे हैं ॥ ३॥ 

से अन्तर मद्ध अन्त लेह। 

भककभेलि कुलाउब जीव देश॥ ४॥ 

सब आपन आपन चहें भोग | 

कह कैसे परिहे कुशलगाग ॥ ५ ॥ 

बीबेक विचार न करें कोइ | 

सब खलक तमाशा खखे सोह ॥ ६ ॥ 


से। ये विषय केसे हैं कि अन्तर में श्रन्त लेइ हैं कहे गड़ि जाते है 
भफफ्ेलिके कहे जोरावरी कुलाउब जो आवागमन हे से जीव को 
देर है ॥ ४ ॥ से ये सब आपन आपन भोग चाशह्यों तब जीव के कुशल 
के ये।ग कैसे परे श्रर्थात्‌ कैसे कल्याण पावे ॥५॥ से ये बन्धन को 
विवेक कहे बिचार कोई नहीं करे हे कि क्या सांच हे क्या क्ूठ है सब 
खलक फहे सब संसार के लोग बाणी विषयन के तमाशा देखे हैं ओर 


घहदी में अ्रुकि रहे है ॥ ६ ॥ 

मुख फारि हँस सब राव रह । 

तेहि धरन न पहौँ एक अड्डः ॥ ७॥ 

नीयरे बतावें खोजें दूरि । 

वह चहुंदिशि बागुरि रहल पूरि॥ ८॥। 

हे लक्ष अहेरी एक जीब । 

ताते पूकार पीच प्रीय ॥६॥ 

सो थदी विषय में परिके मुख फारि के राव रहु सब हँस दें या तू ख- 

दायी है विधय या अड्भू कोऊ नहीं घरन पार हैं तेहि के से बेद शार 
पुराण साहब को तो नियरे ही बताये हैं, ओर दूरि खोजे हूँ काहे ते कि 
मायारूप बागुरि सत्र पूरि रही हैं ॥ ८ ॥ से! ये तो सब शिकारी हैं 
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ओऔर लक्ष कह्टे निशावा एक जीव ही है ताते हे जीव, ते पीउ पीउ पुकार 
तबहीं तेरो बचाउ है ॥ & ॥ 
अबकी बारे जो होथ चुकाव। 
ताकी कबीर कह पूरि दाँव॥ १० ॥ 
सो भ्रींकबीर 'जी कहें है कि अबकी बार जो मानुषशरीौर में 
चुकाव होयगो वह साहब को न जानेगो तो ताकी पूरि दाँव हे काहे ते 
कि अ्रबकी बार के चूके फेरि ठिकाना न लगेगो, चौरासी लाख योनिन में 
भटकैगो फेरि जो भागन शरीर पाकेंगो तब पुनि नाना मतन में लगि के 
चौरासी लाख योनि में भटकैगो, उद्धार न हायगो ताते अबकी बार जो 
समुझे वह साहब को जाने तौ तेरी पूरो दाँव परे, तामें प्रमाण -- 
कबीरजी की साखी ' लखि चोरासी भटकि फे, पौमें अटको आयः 
अबकी पौ जो ना परे तो फिरि चौरासी जाय ॥ 


# इति सातवां बसनन्‍्त समाप्तम्त्‌ * 


॥ ध्थ झ्ाठवां बसनन्‍्त ॥॥ 


करपललव के बल खेले नारि। 
परणिडत होथ सो लेह भिचारि॥ १ ॥ 
सो भ्रीकबीर जी कहे है कि नारि जो माया सो पहलव जो राप 

माम सो कर मे ले के वादी के बल खेजे है जब प्रथम यह जगत की उत- 
पत्ति भई तत्र रामनाम ले के बाणो निकली है तामे प्रमाण “ रामनाप 
ले उचरी वाणी ” | ताही जगतपुख अर्थ में चारिड वेद ईश्वर ब्रह्म 
सब संसार निकसे है तामें प्रमाण सायर के। “ राम नाम के दोई अक्तर 
चारिड बेद कहानी ” सो तौने ही के बल ते सब संसार बाँध लियो है 
से जे काई परिडत द्ोय सो विचारि के ले लेइ जगततुख साहब 
मुख यामे दोऊ अर्थ है से साहबसुख अथ रामनाम में लेइ जगतमुरतर 
अथे केवल माया खेले है ताके छोड़ि देश ॥ १॥ 
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कपरा नहिं पहिरे रह उधारि। 

निरजीवे सो घन अति पिथारि ॥ २॥ 

उतरी पुंचदी बाजे सो तार । 

काहुहि मारे काहुहि उबार ॥ ३ ॥ 

सो वा नारि माया कैसी है की कपरा नहीं पहिरे उघारही रहे है 

अर्थात्‌ वह माया सबको मूदे है वाको मूंदनवारों कोई नहीं है जो कहो 
वबाको ब्रह्म मूं दे होइगो तो निर्जीव जो ब्रह्म सो घन जो माया ताको अति 
पियार है अर्थात वाहू को शवल्षित किये है ॥ २॥ व पुनि केसी है कि 
उलटी पुलटी तार बाजै है कहे काहू को अविद्या में डारि के नरक देइ 
है और काह को विद्यारूप ते स्वग सत्यल्लोकादि देइ है॥ ३॥ 

कहे कबीर दासन को दास । 


काहू खुखदे काहू उदास॥४॥ 

श्रीकबीरजी कहे हैं कि दासखन के दास कहे ब्रह्मादिक ज्ञो माया 
के दाख तिनहूं के दास जीव तुम्हारी माया कैसे छूटे वे ब्रह्मादिक माया 
ते नहीं छूटे या माया कैसी है काहू को तो सुखद है काह कैति उदास है 
काहे उनको स्पशे नहीं करि सके है अर्थात जे साहब को जाने हैं तिनकी 
कैति उदास है तिनही के दास तुमहं होड तब उबार होइगो भाया 
ब्रह्म जीव के परे श्रीरामचन्द्र ही हैं तामे प्रमाण-- 

राम एवं ब्रह्म पर राम एवं परंतपः । 

राम एव परं तत्वं भ्रीरामों ब्रह्मतारकम्‌ ॥ शत श्रुति: ॥ ४॥ 


# इधि आठवां बसन्त समाप्तस्त # 


॥ ध््थ नवां बसन्‍त ॥ 


ऐसे दुलेम जात शरीर। 
रामनाम 'भजऊु लागे तीर॥ १ ॥ 
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गये बेणु बलि गे हें कंस। 

दु्घाधन गये बूड़े बंस ॥ २॥ 

पृत्थु गये पृथ्वी के राव। 

विक्रम गये रहे नहि काव ॥ ३॥ 

छो चकवेमण्डली के कार | 

अजहूं हो नल देख बिचार ॥ ४ ॥ 

हनुमत कश्यप जनकौ वार । 

ह सब रोकें यम के घार॥ ५॥ 

गोपीचँद भल कीन्हों योग। 

रावन सरिगो करते भोग ॥ ६॥ 

जात देख, असे सब के जाम । 

कह कबीर भजु रामे नाम ॥ ७॥ 

चौरासी लाख योनिन में भटकस भटकत यह शरीर पायो दुलेभ 

से| वृथ। ही जाय है से रामनाम को भज्ु सेवा करु जाते तीर लगे, 
बेगु, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु, विक्रम, यो छुबो चक्रवर्ती भूमि- 
मण्डल के ते शरीर छोड़िके जात भये से नर अजहूँ बिचारि 
के तू देखु व हनुमत, कश्यप अदिति जनक कहे ब्रह्मा वार 
कहे सनकादिक ते ये अबलों रामनाम कद्ि यम को धार 
रोके हैं श्रथांत जे उनके मत में जाय राप्तनाम कहै हैं ते संखार ते छूटि ही 
जाय हैं उन पे यम को बल नहीं चले है ओर गोपीचन्द जोगी रहे रावण 
भोगी रहो पे रामनाम नहीं भजे ते दोझ मरि गये सो श्रीकबीरजी कहें 
हैं कि यही भाँति सबके जामा जे शरीर ते जात देखे हैं ताते रामनाम 
भजु, 'भज्जु सेवायाम' थातु है ताते ते हूं रामनाम की सेवा करू तबहीं 
संसारसभुद्र के तीर लगे गो नहीं तो बहिजायगो, रामनाम के जपेया 
नहीं मरे हैं तामे प्रमाण कबीरजी को पद्‌ु-- 
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हम न मरे मरिहे संसारा।| हमको मिला जिलाधनवारा॥9॥ 
अब ना मरों मोर मन माना । खोइ मुवा जिन राम न जाना ॥ 
सो कत मरे खंतजन जीवै। भरि भरि रामरसायन पौधे ॥ 
हरि मरि हैं तो हमहूँ मरि हैं। हरि न मरे हम काहे को मरि हैं ॥ 
कहि कपीर मन मनहि मिल्लावा | अमर भये सुखसागर पावा॥ 


४ दूति नवा बसनन्‍्त समाप्तस * 


॥ ध्यथ दूसवा बसन्‍त ॥ 


सब ही मदमाते कोहे न जाग। 

से संगहि चोर घर छुसन लाग ॥ १ ॥ 
थघोगी सदसाते योगध्यान। 

परिडत मदसाते पढ़ि पुरान॥ २॥ 
त्तपसी मदमाते ठप के भेव । 

सनन्‍यपासी माते करि हमेव ॥ ३ ॥ 


मौलना सदमाते पढ़ि सुसाफ़। 
क़ाज़ी मदमाते के निसाफ़॥ ४ ॥ 
शुकदेव मते ऊघो अकर। 

हनुमत मदमाते लिये लँगूर ॥ ५॥ 
संसार मत्यो माया के घार । 
राजा मदमाते करि हकार ॥ ६ ॥ 
शिव मात रहे हरिचरणसेव। 
कलि माते नामदेव जयदेव ॥ ७॥ 





१ मुसहफ़- कुरान । 
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वह सत्य सत्य कह खुग्नित येद्‌ 

जस रावण मारे घर के भेद्‌ ॥ ८॥। 

यह चश्बल मन के अधम काम । 

सो कह कपीर सज्ु राम नाम ॥ ६ ॥ 
यह पद्‌ को समैटि के अर्थ करे है यह संसार में सब कोई मद में 
मातत भयो जागत कोई न भयो सो जिनको जिनको यह पदु में गनाय 
आये तेते प्रथम जैसे रावण घर के भेर से मारे गये तेते मनके भेद्द ते 
मारे गये परन्तु इन सब में जे रामनाम को जप्यो तेई छूटे हैं हनुमरादि 
शुकादि जे कहि आये यद मन के तो अवम काम हैं जे रामनाम को 
नहीं जाने ते संसार ही में परे, ताते तंहूं रामनाम को भज्ञु तबहीं तेरो 
उबार -इगो। औरी भांति-संसा ही में परे रहेगे। और संसार स।रार 
को पार करनवालो एक रामनाम ही है तामे प्रमाणु--- 
माथ्रव दुख दारुन सहि न जाइ | 
मेरी चपल बुद्धि ताते का बसाइ ॥ 
तन मन भी तर बस मदन चोर। 
सब जझानरतन हरि लीन मोर ॥ 
हों में अनाथ प्रभु कहों काहि। 
अन्नेक बिगूचे में का आहि ॥ 
ओर सनक खसनंदन शिव खुकादि ॥ 
गआोपुन कमलापति ब्रह्मा आदि। 
योगी जज्मम यति जटाघारि ॥ 
अपने अवसर सब गये हारि। 
सो कह कबीर करि सनन्‍्तसात || 
अभिश्नन्तर .हरिसों करहु बात। 
मन शान जान करि करि बिचार | 


श्रीरामनाम भजु होड पार । 
+ इति दुसवरां बसम्तउभाप्तम # 
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शिव काशी कैसी मे तुम्हारि। 
अजहू हो शिव देखहु विचारि ॥ १॥ 
चोवा अद चन्दन अगर पान। 
सब घर घर सघछति होह पुरान ॥ २॥ 
बहु विधि भवनन में रूगें भोग । 
अस नगर कोलाहल करत लोग ॥ ३ ॥ 
चहु विधि परजा निमय हें तोर । 
तेहि कारण चित है ढीठ मोर ॥ ४ ॥ 


श्री कबीरजी कहे हैं कि जब में वालापन में साधन करत रहा 
है तबहीं देवतम को दशेन होत रहो है से। में मदादेव जी ते पूछयो कि 
यर काशी तुम्हारी कैसी भई है अजहूँ तो विचारि देखो तुम्हारी काशी 
में चन्दन, चोवा, अगर लगावे है, पान खाय हैं घर घर स्खति पुराण 
होइ हैँ विशिध भाँति के मेवा पकवान भोग लगाये हैं यही रीति ते लोग 
नगर में कोलाहल कर रहे हैं ऐसे परज्ञा तुम्हारे निभेय होइ रहे हैं. तोने 
कारण ते मोरौं चित ढोठ होइ गयो है ॥ 


हसरे बालक कर यहे ज्ञान । 
तोहीं हरि को सझुकाव आन ॥ ४ ॥ 
जग जो जेहि सा मन रहल लाथ ; 
से। जिव के मरे कहु कहँ समाय ॥ ६॥ 


से। हम जे सब घालक हैं तिन कर यहे ज्ञान है तुम जे हो मद्दादेव 
और हरि जे है श्रीरामचन्द्र तिनका तो समुझवे काशीवाले आन हैं 
काहे ते कि वेद्द्धात यह कद्ते है कि संसार छूटे है ज्ञान होइ है तब 
मुक्ति होइ है ये सब जो काशी मे मेरे हैँ से मुक्ति होइ जाइ है भोग करे 
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हैं से। यह वेद द्वारा कहों हों कि कहे बिलक्षण समुभवे है ॥ ५॥ जगलू 
में जो जौने में मन लगावे है से शरीर छूटे कहो कहां समाय है श्र्थात्‌ 
जाही में मन लगाये है ताही में समाय है यह वेद में लिखे हैं :-- 
अन्ते या मतिः सा गतिः । 
से। हम तुम सो पूछे है कि विषय में मन लगाये मरे जे काशी फे 

लोग ते कहां जाय हैं ॥ ६॥ 

तहँ जो कछु जाकर होह अकाज | 

है ताहि दोष साहब न लाज ॥ ७॥ 

तब हर हषित हो कहल सेव । 

जहेँ हमहीं हें तहेँ दूसर केव ॥ ८॥ 

तुम दिना चार मन धरहु धीर। 

पुनि जस देखेहु तस कह कबीर ॥ ६ ॥ 


से। जाकर अकाज होइ है ताही को दोष है काहेते दाके कर्म ही 
ते अकाज होर, है साहब जो आप हैं. श्रीरामचन्द्र तिनको कौन लाज है 
जो आप काशी के जीवनमुक्ति देह है से कोने हेतु ते कहो और संसारी 
जीव आपका न होइ काशी आप का है ॥ ७॥ तब हष्षित हो के हर मोसे 
भेद बतायो कि जहां हम हैं तहां दूसर को है काशी में ओर सब संसार 
में जहां हम हैं अर्थात्‌ हमको जे जाने हैं तेके कर्म ओ कालई कौ जोर 
के सके काहे ते कि जब हम ब्रह्मा ते रामनाम पायो है तब जानयो है 
ताददी ते सुक्ति करे हैं. रामनाम को उपदेश करि श्रीरघुनाथजी को शान 
देइ है वाका तब मुक्ति होइ है से। काशी ह में रामनाम दै मुक्ति करे है 
ओऔरह देश में रामनाम पाइ के मुक्ति हो जाइ है ॥ ८ से। दिन चार 
तुम मन में घधीर घरीो पुनि जस देख्या तस हे कबीर ! तुम कह्यो अर्थात्‌ 
जैसे हम रामनाम दैके जीवन को उद्धार करते हैं तैसे तुमहँ करौगे तब 
तस देखोगे कि रामनाम ते कैसे विषयी होइ पे उद्धारई होइ जाई है 
ओर काशी में रामनाम ही ते मुक्ति होइ है महादेव देइ हैं तामे प्रभाण- 
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“पेय पेयं श्रवणपुटके , 
रामनामाभिरामं | 
ध्येयं ध्येयं मनसि सतत , 
तारक॑ ब्रह्मरूपम्‌ ॥ 
जरुप्यं जरुप्यं प्रक्ति चिकृ॒ता , 
प्राणिनां. कर्णसूले ॥ 
वीथ्थ्यां वीथ्यामटति जटिल; 
कोपि काशीनिवासी” 
( इति स्कान्दे )॥ & ॥ 
# दति ग्यारहप्३ सत समाप्तम्त 


॥ ध्थ बारहवा बसन्‍त ॥ 


हमरे कहल कर नहिं पतियार। 

आधु बूड़े नल सलिले घार॥१॥ 

अन्धा कहे अन्ध पतियाय । 

जस बिश्वा के लगने जांय ॥२॥ 

से। तो कहिये अतिहि अबूर। 

खसम ठाढ़ ढिग नाहीं सूक ॥ ३॥ 

श्रीकबो रजी कहे हैं कि हमरे कहे ये जीव कोई नहीं पतियाय 

हैं साहब में कोई नहीं लगते हैं आप खुखी बानीरूप सलिल में बूड़े जाते 
हैं बानी को पानी आगे कहि आये हैं ॥ १॥ आँवर जे गुरुवालोग हैं 
हे नाना मतन को बताये हैं श्रॉवर जे जीव ते ग्रहण करे हैं साहब के 
नहीं जाने हैं जैसे वेश्या की लगन व नाना पुरुष ते रमे है एक को 
जानती ही नहीं है ऐसे नाना उपासना माने हैं से। साहब को मानत ही 
नहीं हैं ॥ २॥ से। ते जीवन को दम अतिही अबूक कहे हैं काहे ते कि 
भीर।मचन्द्र अन्‍्तर्यामी रूपते ढिग में हैं तिन को नहीं सूझे है ॥ ३॥ 
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आापन आपन चाहहि मान । 

भुठ परपंच साँच करि जान ॥ ४ ॥ 

भूठा कबहुँ करो नहिं काज ! 

में तोहिं बरजों सुनु निरलाज ॥ ५॥ 
छाँड़हु पारवेंड मानहुँ बात। 

नहीं तो परिहो यम के हात ॥ ६ ॥ 


झापन आपन मान जो है बड़ाई सिद्धता तोनेको चाहे हैं फूठ पर- 
पश्च जो धोखात्रह्म आत्म मालिक है या को सांचच माने हैं ॥ ४ ॥ से। जो 
ते या कूठो विवार करि राखे है कि हमहीं ब्रह्म दे आत्मा मालिक है सो 
ये भूठे काज तें न करु हे निलेञ जीव | केती जन्म मारो गयो है पु ने बही 
काम करे हैं सो में तोकों बरजो हों तू या काम न करू साहब को जानु 
॥४॥ सो मेरी बात तू मातु पाखणएड को छोड़ि दे नहीं तो यम जे है तिन 
के दृ।त कादे गड़वा में परिहो यम्डृत डाढ़ो पकरि के डारि देयँगे ॥ 
कह कबीर नल चले न सोक। 
'मटक सुथे जस बन के रोझ ॥ ७॥ 
सो श्रीकबीर जी कहै हैं कि हे नल ! से।क कहे सूथों अन्तयौमी 

जे साहब समोप तिनको न ज्ञान्ये। दूरि हैं जे नाता उपासना तिनमे 
बनके रोक की नाई भदकछि के मरि गये अर्थात रोझ औघधट बाग ते है 
शिकारी सो भेंट भई मारे गये। ऐसे नाना उपासना करत रहो यमदूत 
डाढ़ी पकरि नरक में डारि द्यो तामे प्रमाण ''हं इ हिस्साब तब ज्याब का 
देहगे पकरि फिरीस्त ले जाय डाढी” और साहिबे के जाने से छूटौगे। 
तामे प्रमःण कबीर ज़ी को पद्‌ .. 

चेतन दे के रे जगधन्धा । 

राम नामको मरम न जाने माया के रस अन्धा ॥ 

जनमत तब॒दिं कह लें आया मरत काह ले जासी। 

जैसे तरूवर बसत पखेरू दिवस चारि के बासी ॥ 
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शाया थापी श्र न जाने जनमतही जर काटी | 
हरि के भक्ति बिना यहि देही फिर ल्ोटे हिय फाटी ॥ 
काम अरू कोह मोह मद मत्सर पर श्यपवादा सुनिये। 
कहे कबीर साधु की संगति रामनामगुन भनिये॥ 
* इति बारहवां बसन्त समाप्तमम * 
+ इति बसन्‍्त सम्पूर्णम +# 





साखी 


सेवक छोर दास का झ्ंग 


सेघक सेवा में रहे सेवक कहिये सोय । 

कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहूँ न होय ॥ 
सेवक सेवा में रहे श्रनत कहूँ नहि जाय । 

दुख खुख सिर ऊपर सहे कह कबीर समुझाय ॥ 
सेवक खामी एक मति जो मति में मति मिल जाय । 
चतुराई रोके नहीं रीकें मन के भय ॥ 

द्वार धनी के पड़ि रहे धका घनी का खाय। 
कबहुँक धनी नेवाजई जो द्र छांड़ि न जाय ॥ 
कबीर गुरु सबको चहें गुरु को चहे न कोय । 
जब लग आस शरीर को तब लग दास न होय || 
सेघक सवा में रहे सेघ करे द्निरात । 

कहें कबीर कुसेवका सनन्‍्मुख ना ठहरात ॥ 
निरबंधन बंधा रहे बंधा निरबंध होय। 

करम फरे करता नहीं दास कहावे सोय ॥ 

गुरु समरथ सिरपर खड़े कहा कमी तेहिं दास । 
ऋद्धि सिद्धि सेवा करे भक्ति न छांड़े पास ॥ 
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दस दुखी तो हरि दुखी आदि अन्त तिहूँ काल । 
पत्षक एक में प्रगट हो छिन में करे निहाल ॥ 


दात धनी याचे नहीं सेव करे दिन रात | 

कह कबीर ता सेव ऋहि काल करे नहि घात ॥ 
सब कछु गरु के पास है पैये अपने भाग । 
सेवक मन सो प्यार है निसद्िन चरनन लाग ॥ 
सेवक कुत्ता गरू का मोतिया वाका नांव । 
डोरी लागी प्रेम की ज्ञित खेंचे तित जाव ॥ 
दुर दुर करे तो बाहिरे तू तू कर तो जाय । 
ज्यों गुरु राख त्यों रहे जो देबे सो खाय ॥ 
दासातन दिरदे नहीं नाम घरावे दास । 

पानी के पीये बिना केसे मिटे पियाख ॥ 

भुक्ति मुक्ति मांगों नहीं भक्ति दान दे माहि । 
शोर कोई यांचों नहीं निस दिन यांचों तोहि ॥ 
धरती अम्बर जांयँगे बिनसेंगे कैलास । 

एकमेक होह जांयगे तब कह रहेंगे दास ॥ - 
एकमएका होनदे विनसनदे कैलास । 

धरती अ्रम्बर जानदे मो में मेरे दास ॥ 

यह मन ताको दीजिये जो सांचा सेवक होय | 
सिर ऊपर आरा सहे तहून दुजा जोय ॥ 
काजर केरी कोठरी ऐसा यह संसार । 
बलिहरी वा दास की पेंठि के निकसनदार ॥ 
फाजरकेरी काठरी काज्रही का काट | 
बलिहारी वा दास की रहे नामकी झट ॥ 
कबीर गुरु का भावता दुरहि ते दीसन्त | 

तन छीना मन अनमना जग ते रूठि फिरन्त ॥ 


१्-दाता । 
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ने न 
ज्यों जल टूटे माछुरी तलफत रेन बिहाय ॥ 
राता राता सब कहें अनराता कहे न कोय । 
शाता सोही जानिये जातन रक्त न होय ॥ 
जा घट में खाई बसे सत्रो क्यों छाना होय । 
ज्ञतवन जतन करि दाबिये तो उजियारा साय ॥ 
कफंबोर खालिक जागिय। ओर न जागे कोय | 
के जागे बिषयाभरा के दास बन्दगी जाय ॥ 
सब घट मेरा साइथां सूनी सेज न काय । 
बलिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ४ 


सरमा का ऋप्रग 


गगन दमामा बाजिया पड़त निसाने चाट | 
फायर भाजै कछु नहीं सूरा साजे खाट ॥ 
गगन दमामा बाजियां पड़त निशाने घाव | 
खरा पुकारे सूरमा अब लड़ने का दाव ॥ 
गगन दमामा बरज़िया हनदनिया के कान | 
सूरा घरे बधावना कायर तजे परान ॥ 

सूरा साइ सराहिये लड़े घनी के हेत । 
पुरजा पुरजा हाइ रहे तऊ न छाॉड़े खत ॥ 
सूरा साइ सराहिये अंग न पहिरे लाह | 
जूके सब बँद खे।लिके छांडे तन का माह ॥ 
खेत न छांडे सूरमा जूमे दो दल मांहि । 
झासो जीवन मरन की मन में आने नांहि ॥ 
अब तो जूके ही बने मुड़ चाल घर दूर । 
सिर साहेब को सॉपते सोच न कीजै सूर ॥ 
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घायल तो घूमत फिरे रखा रहे न ओट | 
जतन किये नहिं बाहुरे लगी मरम की चोट ४ 
घायल की गति और है औरन की गति और । 
प्रेमबान हिरदे लगा रहा कबीरा ठ/र ॥ 


सूरा खीस उतारिया छाड़ी तनकी आस । 
आगे से गुरु हरखिया आवत देखा दास ॥ 


कबीर घोड़ा प्रेमका ( कोइ ) चेतन चढ़ि असवार, 
शानखड़ग ले काल सिर भली मचाई मार ॥ 
चित चेतन ताजी करे लव की करें लगाम । 


र च् के 
सब्द्‌ गुरू का ताजना पहुंचे संत खुठाम ॥ 
हरि धोड़ा प्रह्मा कड़ी विस्नू पीठ पल्ान | 


चन्द्‌ खूर होय पायड़ा चढ़सी सन्‍त सुज़ान ॥ 
साधु सती ओ सूरमा इनकी बात अगाघ | 
आसा छोड़ें देहकी तिनमें अधिका साथ ॥ 
साधु सती ओ सूरमा इन पटतर कोइ नाहि । 
अगम पंथको पग धरे डिगें तो ठाहर नाहि ॥ 
साधु सती ओो स्तुरमा कबहूँ न फेरे पीठ । 
तीनो निकस जो बाहुए ताको मुह मति दीठ ॥ 
साधु सती करी सूरमा क्वानी ओ गजदूंत । 
पते तिकसत बाहरे जो ज़ुम जाहि अनन्त ॥ 
साधु सती, ओ सूरमा देह न माड़े मूंह । 

ये तीनो भागे बुरे साहेब ज्यकी सूह ॥ 

सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर सोय। 
जैसे बाती दीप को कटि उजियारा होय ॥ 
घड़ से सीस उतारि के डारि देय ज्यों ढेल | 
कोई सूरको सोहसी घर जाने का खेल ॥ 
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खड़ने को सबदी चले सत्तर बांधि अनेऊफ। 
साहेव आगे आपुने जूऔगा कोइ एक ॥ 
जूमेंगे सब कहेंगे अब कछु कहा न जाय | 
भीड़ पड़े मनमसखरा लड़े फियो भगि जाय ॥ 
सूरा के मेदान में कायर फंदा आय । 

ना भाजै न लड़ि सके मनहीं मन पछिताय ॥ 
कायर बहुत पमावहीं बड़क न बोले खूर । 
सारी खलक यो जानहीं केहिके मोहड़े नूर ॥ 
सूरा थोड़ा ही भल्ला सत करि रोपे परग । 

घना मिला केहि काम का सावन का सा बरग्ग ॥ 
रनहि घसा जो ऊबरा आगे गिरहनिवरास। 

घरे बधावा बाजिया और न दूजी आख ॥ 

साइ सेति न पाइये बातन मिले न कोय ! 
कबीर सोदा नाम का सिर बिन ऋबहूँ न होश ॥ 
ग्रापखारथी मेदिनी भक्तिखारथी दास । 

कबीर नाम सुआरथी छोड़ी तनकी आस ॥ 

ज्यों ज्यों युरुगुन सांमले त्यों त्यों लागे तीर। 
लागे से भागे नहीं सेई साथ सुधीर ॥ 

उंचा तरुवर गगन को फल निरमल अ्रति दूर । 
अनेक सयाने पत्ति गये पंथहि सूए म्ूर ॥ 

दूर भया तो क्यां भया सतगुरु मेज्ञा सोप । 
सिर सोंपे उन चरन में कारजसिद्धी होय ॥ 
जेता तारा रेन का एता बेरी मुज्क | 

धड़ सूली सिर कांगुरे तड न बिसारूं तुज्भ ॥ 
चोपड़ मांडी चोदटे अरध उरध बाजार । 
सतगुरु सेती खेलता कब न आधे हार ॥ 
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जो हारों तो सेव गुरु जो जीतो तो दांव | 

सत्त नाम से खेलता जो सिर जाव तो जाव ॥ 
खोजी को डर बहुत है पल पल पड़े बिजोग | 
प्रन राखत जो तन गिरे सो तन साहेबजोग ॥ 
ग्रमिनि आँख सहना सुगम सुगम खड़ग की धणष्र | 
नेह निभावन एक रस महा कठिन ब्योहार ॥ 
नेह निभाए हीं बने सोचे बने न आन | 

तन दे मन दे सींस दे नेह न दीजे जान ॥ 

भाव भात्न का सुरति सर घरि घीरज कर तान | 
मनकी मूठ जहां मँडी चोट तहां हीं जान ॥ 

मेरे संसय कछु नहीं लागा गुरु से हेत । 

काम क्रोध से जूकना चोड़े माड़ा खेत ॥ 

कायर भया न छूटिदी कछु सूरता समाय। 
भरम भाल का दुर करि खुमिरन सील मज्ञाय ॥ 
कोने परा न छूटि हो सुन रे जीव अबू | 
कबिरा मँड मेदान में करि इन्द्रिन सो जूक ॥ 
बांका गढ़ बांका मता बांकी गढ़ की पोल । 
काछि कबीरा नीकला जमसिर घाली रोल ॥ 
बांकी तेग कबीर की अ्रनी पड़े दुइ टूक । 

मारा मीर महाबलो ऐसी सूठ अच्चूक ॥ 

कबीर तोड़ा मानगढ़ पकड़े पांचो खान | 

ज्ञान कुल॒हाड़ा कर्मंबन काटि किया मैदान ॥ 
कबीर तोड़ा पांच गढ़ मारे पांच गनीम । 

सीस नवाया धनी को साजी बड़ी मुहीम ॥ 
कबीर पांचो मारिये जा मारे सुख होय । 

भला भली सब कोइ कहे बुरा न कहसी कोय ॥ 
ऐसी मार फबीर की मुचा न दाोसे कोय | 

कद कबीर सोइ ऊंबरे धड़ पर सींस न होय |) 
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सूरा सार संसालिया पहिरा सहज सजोग | 
ज्ञानगजंदा चाढ़ि चला खेत पड़न का जोग ॥ 
सीतलता संजोय ले सूर चढ़े संग्राम । 

अबकी भाज न सरत है सिर साहेब के काम ॥ 
सूरा नाम धरगाय के अब का डस्पे बीर । 
मँडि रहना मैदान में सन्मुख सहना तीर ॥ 
तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होय । 
माया तजि भक्ती करे सूर कहावे सोय ॥ 
कबीर सोई सूरमा मन से मांडे जूक | 

पांचो इन्द्री पकरि के दूरि करे सब दुभ ॥ 
कबीर सोई सूरमा जाके पांचो हाथ | 

जाके पांचों बस नहीं तेहि गुरु संग न साथ ॥ 
कबीर रन में पेठिके पीछे रहे न सूर । 

सांई से सन्तुख भया रह से सदा हजूर ॥ 
जाय पूछ वा घायले दिवस पीर निसि जागि। 
बाहनहारा जानिहै के जाने जेहि लागि ॥ 
कबीर द्वीप बनि जिया महंगे मोल अपार । 
हाड़ गला मारी मिली सिर काटे व्यवहार ॥ 
भागे भली न होयगी कहां घरोगे पांव । 

सिर सोपो सीधे लड़ो काहे करे कुदाव ॥ 

सर सित्राह न पहिरई जब रन बाजा तूर । 
माथा का्े धड़ लड़ो तब जानी जे सूर ॥ 
जोग से तो जोहर भला घड़ी एक का काम । 
आठ पदरका जूमना बिन खांडे संग्राम ॥ 
तीर तुपक बरछी बहे बिगसि जायगा चाम | 
सूरा के मेदान में कायर का क्या काम ॥ 

खूरा के मेदान में कायर का क्या काम । 

सूरा से सूरा मिलें तब पूरा संग्राम ॥ 
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बिना पांव का पंथ है मंसिस सहर अस्थान । 
बिकट बाट ओऔघट घना कोइ पहुंचे संत खुत्तान ॥ 
पंज समाना ज़ब लिया तब रन धसिया सूर | 
दिल सोंपा सिर ऊबरा मुजरा धनी हजूर ॥ 
रन धंसिया ते ऊबरा पाया गेह निवास । 
घरे बधावा बाजिया ओ जीवन की आख ॥ 
जबलग धड़ पर सीस है सूर कहावे कोय | 
माथा टूटे घर लड़े कमेंद कहावे सोय ॥' 
सूरा तो सांचे मते सहे जो घन्पुख चार । 
कायर अनी चुभाय के पाछे भँखे अपार ॥ 
भाजि कहां लॉ ज्ञाइये भय भारी घर दूर । 
बहुरि कंबीरा खेत रहु दुल आया भरपूर ॥ 
सार बहे लोहा भरे टूटे जिरद जंज्ीर । 
अविनासी की फौज में मांडा दास कबीर ॥ 
जान कमाना लो गुना तन तरकस मन तीर । 


भलका बहे है सार क। मारे हदफ कबीर ॥ 
कठिन कमान कथीर की पड़ी रहे मैदान । 
केते ज्ञोधा पच्चि गये कोइ खेचे संत सुजान ॥ 
घटी बढ़ी जाने नहीं मन में राखे जोत । 
गाड़र लड़े गयन्द्‌ सा देखो उल्यो रीत ॥ 
घुजा फरके सुन्न में बाजे अनहद्तूर । 
तकिया हे मैदान में पहुंचैगा कोइ सूर ॥ 
नामरसायन प्रेमरस पोवत बहुत रसाल । 
कबीर पीवन कठिन है मांगे सोस कलाल ॥ 
कायर भागा पोठ दे खूर रहा रन मांहि । 
पटा लिखाया गुरू पे खरा खज्जीना खादि ॥ 


नल अन्न नि नन न | 
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चेतावनी का अंग । 


कबीर गव न की जिये काल गहे कर केस । 

न जानो कित मारिहे क्या घर क्या परदेख ॥ 
आज काल के वीच में जंगल होगा बास ! 
ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेगे घास ॥ 

हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी केस जरे ज्यों घास | 
सब जग जरता देखिकरि भये कबीर उदास ॥ 
भूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद्‌ । 
जगत चबेना फालका कुछ मुख में कुछ गोव ॥ 
कुसल कुसलहों पूछते जग मे रहा न कोय । 
ज़रा मुई ना भय मुआ कुसल कहां से दोय ॥ 
पानी केरा बुदबुदा अश्रस मानुष की जाति। 
बवेखत ही छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥ 
निधड़क बैठा नाम बिज्ु चेति न करे पुकार | 
यह तन जलका बुद्बुदा बिनसत नाहीं बार ॥ 
रात गंवाई सोयकरि दिवस गँव।यो खाय । 
हीरा जन्म अमाल था कोड़ो बदले जय ॥ 

के खाना के सावना ओर न कोई चीत। 
सतशुरूु सब्द्‌ बिसारिया आदि अन्त का मीत ॥ 
यहि औतलर चेत्या नहीं पस्ु ज्यों पाली देह। 
सत्त नाम जान्यो नहीं अन्त पड़े सुख खेद ॥ 
लूटि सके तो लूटि ले सत्तनामभंडार । 

काल कठ ते पकड़ है रोके दसो दुआर ॥ 
आछे दिन पाछे गये गुरु से किया न हेत । 

अब पछुतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत ॥ 
आज कहे कलह भज्‌ गा काल कहे फिर काल । 
आज काल के करतहां ओसर जासो चाल ॥ 
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कारह करे सो आज कर सबहि साज तेरे साथ ! 
काल्‍्ह काल्‍्ह तू क्या करे काल्‍्द काल के हाथ ॥ 
काल्ह करे स्रे श्रात कर आज़ करे से अब्च । 
पल में परले होयगी बहुरि करेगा कब्ब ॥ 

पाव पलक की खुधि नहीं करे काल्‍्ह का साज । 
काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बात ॥ 
पाव पलक तो दूर हे मो पे कह्यो न जाय । 

ना जानू क्या होयगा पाव बिपल् के माय ॥ 
कबीर नौबत आ्रापनी दिन द्स लेहु बजाय । 
यह पुर पट्टन यह गली बहुरि न देखो आय ॥ 
जिनके नोबत बाजती मंगल बँधते बार । 

पे सतगुरु नाम बिन गये जनम सब हार ॥ 
पांचों नोबत बाजतो होत छुतीलो राग । 

सो मन्दिर खाली पड़ा बेठन लागे काग ॥ 
ढोल द्मामा गड़गड़ी सदनाई अश्ररु भेरि । 
अवसर चले बजाइके हे काई लावे फेरि॥ 
कबोर थोड़ा जीवना मांड़े बहुत मँड़ान । 
सबहि उमा में लगि रहा राव रंक सुल्तान ॥ 
इक दिन ऐसा होयगा सब से पड़े बिलछ्लोहि। 
राजा राना छुत्रपति क्या नहि सावध होहि ॥ 
ऊजड़ खेड़े ठीकरी गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार | 
रावन सरिख्रा चलि गया लंका का सरदार ॥ 
ऊंचा मदल चुनावत करते होड़महोड़ । 
खुबरनकली ढजावते गये पलक में छोड़ ॥ 

कहा चुगावे मेड़ियां लंबी भीति डसरि। 

घर तो खाढ़े तीन हथ घना तो पोने चारि॥ 








+ उभय दुविधा | 
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पांच तत्त्व का पूतल्ा मानुष घरिया नाम । 
दिना चार के कारने फिरि फिरि रोके ठाम ॥ 
कबीर गये म कीजिये देहीं देखि घुरंग । 
बिछुरे पे मेला नहीं ज्यों केचलि तजै भुजंग ॥ 
कबीर गये न कीजिये अ्रस जोबन की आस । 
टेसू फ़ूला दिवस द्स खंखर भया पलास ॥ 
कबीर गये न कीजिये ऊंचा देखि श्रवास । 
काल्‍्ह परों भुदं लेटना ऊपर जमसी घास॥ 
कबीर गये न कीजिये चाम लपेशे हाड़ । 
हयवर ऊपर छन्न तर तौ भी देवें गाड़ ॥ 

पक्की खेती देखकर गयें कहा किसान । 
अजहूं फोला बहुत है घर आवबे तब जान ॥ 
जेहि घट प्रम न प्रीतिरस पुनि रसना नहि नाम । 
ते नरपशु संसार में उपज़ि खये बेकाम ॥ 
ऐपेसा यह संसार है जैसा सेमर फूल । 

दिन द्स के व्यवहार में फू ठे रंग न भूल ॥ 
कबीर धूल सकेलि के पुड़ी जो बांचधी एट । 
दिवस चार का पेखना अ्रन्त खेह्द का खेह ॥ 
पांच पहर धंधे गया तीन पहर रहे सोय । 
एको घड़ी न हरि भजे मुक्ति कहां ते होय ॥ 
कबीर मन्दिर लाखका जड़िया हीरा लाल । 
दिवस चार का पेखना बिनसि जायगा काल ॥ 
सपने सोया मानवा खोल देखि जो नेन । 
जीव परा बहु लूट मे ना कछु लेन न देन ॥ 
मारोगे मरि जाइगे कोई न लेगा नाम । 

ऊजड़ जञाइ बसाहुगे छोड़िके बसता गाम ॥ 
घर रखवाला बाद्दरा चिड़िया खाया खेत । 
आधा परधा ऊबरे चेत सके तो चेत ॥ 
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कबीर जो दिन आज है सो दिन नाहीं काल 7 
चेत सके तो चेतिया मीच रही है ख्याल ॥ 
माटी कहे कुम्दार को तू क्या रूंदे मोहि । 
इक द्नि ऐसा होयगा में; रूंडू गी तोहि ॥ 
जिन गुरु की चोरी करी गये नाम गुन भूल। 
ले बिधना गादुर रक्के रहे उरधमुख भूल ॥ 
सत्त नाम जाना नहीं ल्ागी मोटी खोरि 
काया हांडी काठ की ना यह चढ़े बहोरि ॥ 
स्ात्त नाम जाना नहीं हुआ बहुत अ्रकाज' | 
बूड़ेंगा रे बापुरा बड़े बड़ी की लाज ॥ 
सत्त नाम जाना नहीं चूके अबकी घात | 
माण्यी मलत कुम्हारं ज्यों घनी सहे सिर लात ।) 
कबीर या संसार में घना मनुष मतिहीन। 
सत्त नाम जाना नहीं आये दापा दीन ॥ 
ग्रोया अ्रनगाया हुआ जो राता संसार | 
पड़ भुवायरे गाफिना गये कुतु दी दार ॥ 
कहा कियो हम आइके कहा करेंगे जञाइ | 
इतके भये न उत्तके चाले सूठ गँवाइ ॥ 
कबीर गुरु की भक्ति बिन ध्वृग जीवन सा सार [ 
घूआ कासा धोरहर जात न लागे बार ॥ 
जगतहिं मे हम राचिया भू ठेः कुल की लाज | 
तन छीजे कुल बिनसिद्दे चढ़े न नामनतहाज़ ॥ 
यह तन कांचा कुम्म- है लिये फिरे था साथ | 
टफ्मा लागा फुट गया कछु नहि आया हाथ ॥ 
पानी कार बुद्बुद्ा देखकल गया बिलाय | 
ऐसे जिवड़ा जायगा दिन दस ठोली ल्ाय ॥ 
कबीर यह तन जात है सके तो ठौर छगावा। 
के सेवा करू खाभको'के गरु के गुन गाक ॥ 
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फायामंजन क्या करे कपड़ा धोयमधोय | 
जज्ञल होय न छूटसी सुख नींदड़ी न सोय ॥ 
मोर तोर की जेवरी बटि बांधा खंसार। 
दास कबीरा क्यो बँधे जाके नामअथधार ॥ 
जिन जाना निज गेह को सो क्यों जोड़े मित्त । 
जैसे पर घर पाहुना रहे उठाये चित्त ॥ 

दुलेस मानुष जन्म है देह न बारस्वार । 
तरवर ज्यो पत्ता मड़े बहुरि न लागे डार ॥ 
आये है सो जायँगे राजा रंक फफ्ीर । 

एक सिंघासन चढ़ि चले इक बांधे जात जँजीर ॥ 
जो जानहु जिव आपना करहु जीव को सार। 
जियरा ऐसा पहुना मिले न दुजी बार ॥ 
चनजारा का बेल ज्यों टॉडा! उतरथो आय | 
एकन को दूना भया इक चला सूल गँवाय ॥ 
कबीर यह तन जात है सके तो राख बडेर । 
खाली हाथो वे गये जिनके लाख करोर ॥ 
आस पास जोधा खड़े सबी बज़ावे गाल । 
मंझ महल से ले चला ऐसा काल कराल ॥ 
हांको परबत फाटते सझुद्र घूट भराय । 

से सुनिबर धरती गले क्या कोई गब कराय ॥ 
या दुनिया में आइके छांड़ि देश तू एठ । 

लेना होय से लेइले उठी जात हे पेंठ ॥ 

यह डुनिया दुइ रोजकी मत कर या से हेत । 
गरुचरनन से लागिये जो पूरन खुख देत ॥ 
तन सराय मन पादहरू मनसा उतरी आय | 
कोड काहका हे नहीं सब देखा ठोक बजाय ॥ 





१ वह हाट जहां बनजारे माल लाकर बेंचते हैं । 
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में में बडी बलाय है सको तो निकली भाग | 
कहे कबीर कबलगि रहे रुई लपेटी आग ॥ 
कबीर आप ठगाइये ओर न ठगिये कोय । 
आप ठगे सुख ऊपजे ओर ठगसे दुख होय ॥ 
मोत बिसारी बावरे भ्रचरज कीया कौन । 

तन माटी मिल्ति जायगा ज्यों आटे में नोन ॥ 
जनम मरन दुख याद्‌ कर कूड़े काम निवार । 
जिन जिन पंथों चालना सोई पं थ सम्हार ॥ 
कबीर खेत किसान का मिरगा खाया काड़ | 
खेत बिचारा क्या करे जा घनी करे नहि बाड़ ॥ 
बासर सुख ना रेन सुख ना सुख सपने मांहि । 
जे नर बिछुड़े नाम से तिनको धूप न छांहि ॥ 
कयीर सेतता क्या करे क्यों नहिं देखे जाग । 
जाके संग से बीछुड़ा वाही के संग लाग ॥ 
कवीर सोता क्या करे उठि के जपो दयार' | 
एक दिना है सेवना लम्बे पांच पलार ॥ 
कबीर से।ता क्या करे सेते होय अकाज । 
ब्रह्मा का आसन डिगा सुनी काल की गाज ॥ 
अपने पहरे जागिये ना पड़े रहिये सोय । 

ना जानो छिन एक में किसका पहरा होय ॥ 
चकयी बिछुड़ी रेन की आनि मिले परभात । 
जे नर बिछुरे माम से दिवस मिले नहिं रात ॥ 
दीन गयांयो दुनी संग ठुनी न चाली साथ । 
पांच कुरहाड़ी मारिया सूरुख अपने हाथ ॥ 
कुल खोये कुल ऊबरे कुल राखे कुल जाय । 
नाम श्रकुल्ञ के! मेटिया सब कुल गया बिलाय ॥ 


# दयाल्ढू 
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दुनियां के धोखे मुवा चाला कुल की कानि | 
तब क्या कुनज्न की लाज है जब ले घरे मसान ॥ 
कुलकरनी के कारने हंसा गया बिगोय । 

तब क्या कुज़ की लाज हे चार पांव का होय ॥ 
उज्जल पहिरे कापड़े पान सुपारी खॉदि। 

से इक गुरू की भक्ति बिन बांधे जमषुर जांहि ॥ 
मलमल खाश्ता पहि रते खते नागर पान । 

ते भी होते मानवी करते बहुत गुमान ॥ 

गोफन माँहीं पोढ़ते पंरिमल अंग लगाय । 

ते सुपने दीस नहीं देखत गये बिलाय ॥ 

मेरा संगी काइ नडीं सबे स्वारथी लोय । 

मम परतीति न ऊपजे जिय विश्वास न होय ॥ 
कबीर बेडा जरजरा फूटे छेद हजार । 

हृरुए हरुए तरि गये बूड़े लिन सिर भार ॥ 
डागल ऊप२ दोड़ना सुखनींदड़ी न सोय | 

पुश्नो पाया दिवसड़ा ओछी ठोर न खोय ॥ 

में भंचरा तोहि बरजिया, बन बन बास न लेय | 
अटकेगा कहुं बेल से तड़पषि तड़पि जिय देय ॥ 
बाड़ी के बच भँवर था कलियां लेता बास । 
से। तो भेंवरा डड़ि गया तजि बाड़ी की आस ॥ 
दुनियां सेती दासती होय मजन में संग | 
पकाएकी गुरूसों कै साधन को संग ॥ 

भय बिच्ु भाव न ऊपजै भय बिनु होय न प्रीति । 
जब हिरदे से भय गया मिटी सकल रसरोति ॥ 
भय से भक्ति करे सबे भय से पूजा होय । 

भय पारस हे जीव का निर्भय होय न काय ॥ 
डर करनी डर परम गुरू डर पारस डर सार | 
डरत रहे से। ऊबरे गाफिल खावे मार ॥ 
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खज्क मिज्ञा खाली हुआ बहुत किया बकवाद | 

बांक हिलावै पालना तामें कौन सवाद ॥ 

यह जग कोठी काठ कौ चहुँ दिलि लागी आगि। 

भीतर रहा से जरिप्तुआ साथू उबरे भागि ॥ 

यहि बिरिया तो फिर नहीं मन में देख बिचार। 

आया लाभ के कारने जनमज्ुआ मत हार ॥ 

बेल गढ़ंता चर गढ़ा चूफा सींग अरु पाँछ । 

एकहि गुरु के नाम बिन धिक दाढ़ी घिक मोंछ ॥ 

कहे कबीर पुकारि के चेते नांही काय । 

अबकी बेरियां चे त है से। साहेब का होय ॥ 
शब्द का धअऋंग 

कबीर सब्द शरीर में बिन गुन बाजै तांत । 

बाहर भीतर रमि रहा ताते छूटी श्रांत ॥ 

जो जन-खोजी सब्द्‌ का धन्य सन्त है सेय। 

कद कबीर सब्दे गहे कबहँ न जाय बिगोय ॥ 

सब्द्‌ सब्द बहु अंतरा सब्द्‌ सारका तीर | 

सब्द सब्द का खोजनना सब्द सब्द का पीर ॥ 

सब्द्‌ सब्द बहु अ्रंतरा सार सब्द चित देय | 

ज्ञा सब्दे स(हेब मिले से।रे सब्द गहि लेय ॥ 

सब्द्‌ सब्द सब कोइ कहे वो तो खब्द विदेद्द । 

जिभ्या पर आये नहीं निरख परखि करिदेदह ॥ 

एक सब्द सुखराख है एक सब्द दुखरास। 

एक सब्द बंधन कटे एक सब्द गलफांस ॥ 

सब्द्‌ सब्द्‌ सब कोइ कहे सच्द के हाथ न पांव | 

एक सच्द ओषधि करे एक सब्द करे घाव ॥ 

सीखे सुने बिचारि ले ताहि सब्द्‌ सुख देय । 

बिना समभ सब्दे गहे कछू न लाहा लेय ॥ 
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सब्द हमारा आदि का पत्र पत् करिये याद । 
श्रन्त फलेगी माहि* की बाहर की सब बाद ॥ 
सब्दृहि मारे मरि गये सच्दहि तजिया राज | 
जिन जिन सब्द पिछा निया सरिया तिनका काज ॥ 
सब्द गुरू को कीज़िये बहुतक गुरू लबार । 
अपने अपने लोभ का ठोर ठोर बटमार ॥ 
सब्द हमार हम सब्द के सबच्दद्दि लेय परक्‍्ख । 
जो तू चाहे मुक्ति को श्रब मत जाय सरक्ष ॥ 
सब्द हमार हम सब्द के सब्द ब्रम्ह का कूप । 
जो चाहे दोदार के परख सच्द का रूप ॥ 
एक खसब्द गुरुदेव का जाका अनँत बिचार | 
पंडित थाके मुनिजना बेद न पाये पार ॥ 
सब्द्‌ बिना स्त्र,ति आँधरी कहो कहां को जाय । 
छर न पावे सम्द का फिंरि फिरि भटका खाय ॥ 
यही बड़ाई सब्द्‌ की जैसे चुम्बक माय । 
बिना सब्द्‌ नहिं ऊबरे केता करे उपाय ॥ 
सही टेक है तासु की जाके सतग़ुरु टेक । 
टेक निबाहे देद भरि रहे सब्द मित्रि एक ॥ 
काल फिरे सिर ऊपरे जीवदि नजिर न आइ । 
कह कबीर शुरू सब्द गहि जम से जीव बचाइ ॥ 
ऐसा मारा सब्द्‌ का मुआ न दीसे कोय । 
कह कबीर से ऊबरे घड़ पर सीस न होय ॥ 
सब्द्‌ बराबर धन नहीं कोई जाने बोल । 
हीरा तो दामों मिले सब्द्हि मोल न तोल ॥ 
सब्द्‌ दुशाया ना दुरे कहों जो ढोल बजाय | 

जो जन होवे जोहरी लेहे सीस गढ़ाय ॥ 
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सब्द पाय सत्र ति राखहीं से| पहुँचे द्रबार । 
कह कबीर तंह देखई बेठे पुरुष हमार ॥ 

ओर दारू सब करी पे सुभाव की नांहि । 

सो दारू सतगुरू करी रहे सब्द के मांहि ॥ 
सब्द उपदेख जो में कहूं जो कोइ माने संत । 
कहें कबीर बिचारि के ताहि मिलाओ कंत ॥ 
मता हमारा मंत्र है हमसा होय से लेय । 
सब्द हमारा कल्पतरू जो चाहे सो देय ॥ 

रेन समानी भाज्ञ में भानु अकासे मांहि। 
अकाल समाना सब्द में सब्द परे कछु नांहि ॥ 
. सब्द्‌ कहां से उठत हे कहँ को जाइ खमाय । 
हाथ पांव वाके नहीं केसे पकरा जाय ॥ 
सहस फँचल ते उठत है सुन्नद्दि जाय समाय । 
हात पांव वाके नहीं सत्रू,ति से पकरा जाय ॥ 
सब्द कहां से आइया कहां सब्द का भाव | 
कहां सब्द का सीस है कहां सब्द का पाव ॥ 
सब्द ब्रह्मंड ते आइया मध्य सब्द का भाव। 
शान सब्द का सीस हैं अ्रश्ान सब्द का पाव ४ 
सीतल सब्द उचारिये अं आ निये नांदि। 
तेरा प्रीतम तुज्क में सन्ू भी तुझ मांदि ॥ 
सब्द्‌ भेद्‌ तब जानिये रहे सब्द के मांहि ॥ 
सब्दे सब्द प्रगट भया दूज़ा दीखे नांहि ॥ 

सोई सब्द निज सार है जो गुरु दिया बताय। 
बलिहारी वा गुरू की सिष्य बिगोय न जाय ॥ 
वह मोती मत जानियों पुहे पोत के साथ । 

यह ता मोती सब्द्‌ का बेधि रहा सब गात ॥ 
बलिहारी वह दूध की जिसमे निकसत घीव | 
झाधी साखि कबीर की चार बेद्‌ को जीव ॥ 
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सब्द अ्रहे गाहक नहीं वस्त्‌ गरूआ मोल । 
बिना दाम को मानवा फिरता डांवा डोल़ ॥ 
शैेनितिमिरि नासत भयो जबहीं भान उगाय । 
सार सब्द्‌ के जानते कम भर्म मिटिजाय ॥ 
जंच्र मंत्र सब झूठ है मत भरमो जग कोय । 
सार सब्द जाने बिना कागा हंस न होय ॥ 
सत्त सब्द निज्र जानि के जिन कीन्हा परतीत | 
कागकुमति तजि हंस हूं चले सो भवजल जीति ॥ 
सब्द्खोज़ मन बसि करे सहज जोग है एहि । 
सत्त सब्द निज्र सार है यह तो ककूठी देहि ॥ 
सार सब्द जाने बिना जिच परले में जाय | 
काया माया थिर नहीं सब्द लेहु अरथाय ॥ 
भर्म फन्‍द्‌ जग फंद्या जप तप पूजा ध्यान । 
जेहि सब्द ते मुक्ति है ले न परे पहिचान ॥ 
सतजुग त्ेता द्वापरा यहि कल्िज्सधुग अनुमान । 
सार सब्द इक सांच है और भूठ सब ज्ञान ॥ 
यूथ्वी अपहू तेज नहि नहीं बायु आकास । 
झनल पच्छ तहेँ हो रहे सत्त सब्द परकांस ॥ 


साच का अंग 


सांच बराबर तप नहीं क्रूठ बराबर पाप | 
जाके हिरदै सांच है ता हिरदे गुरु आप ॥ 
सांई से सांचा रहो साँइ स्रांचः सुहाय | 
भाव लस्बे केस रख भावे घोट मुड़ाय ॥ 
साँचे स्राप न लागई सांचे काल न खाय | 
साँचे को साँचा मिले सांचे मांहि समाय ॥ 
सांचे सोदा कीजिये अपने जिच में जानि | 
सांचे हीरा पांशये भूठे मूलहु हानि ॥ 
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जो तू सांचा बानियां सांचीं हाट लगाय 
अन्द्र भाड़ देइ के कूड़ा दूरि बहाय ॥ 

तेरे अन्द्र सांच जो बाहर कछु न बनाव । 
जाननहारा जानि हे अन्तर गति का भाव ॥ 
जाकी सांची सुरित हे ताको सांचा खेल । 
आठ पहर चोसठ घड़ी सांई सेती मेल ॥ 
सांच बिना सुमिरन नहीं भय बिन भक्ति न होक | 
पारस में परदा रहे कंचन केह्टि बिधि होय ॥ 
अब तो हम कंचन भये तब हम होते कांच । 
सतगुरु की किरपा भई दिल अपने का सांच ॥! 
कंचन केवल हरिभजन दूजा कांचकथीर । 
भूंठ जाल जंजाल तजि पकड़ा सांच कबीर ॥ , 
प्रेम प्रीति का चोलना पहिरिकबीरा नाच | 
तन मन तापर वारहूँ जो कोइ बोले सांच ॥ 
सांच सब्द्‌ हिरदे गहा अलख घुरुष भरपूर । 
प्रेम प्रीति का चोलना पहिरे दास हजूर ॥ 
साधू ऐसा चाहिये सांची कहे बनाय | 

के टूटे के फिरि ज्ुरे कहे बिन भरम न जाय ॥ 
जिन नर सांच पिछानियां करता केवल सार | 
से प्रानी काहे चले भूठे कुल की लार। 
कबीर लड्जा लोक की बोले नाहीं सांच। 
ज्ञानि बूकि कंचन तजे क्यों तू पकरे काँच ॥ 
भूठ बात नहि बोलिये जब लगि पार बसाय। 
अहो कबी रा सांच गह्ठु आवागवन नसाय॥ 
सांचे काइ न प्तीजई भूठे जग पतियाय। 
गली गली गोरस फिरे मद्रि बेंठि बिकाय ॥ 
सांच कहूँ तो मारिहें कूठे जग पतियाय । 

ये जग काली कूकरी जो छेड़े तो खाय ॥' 
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सांचे को खांचा मिले अधिका बढ़े सनेह । 

झूठे को सांचा मिले तड़दे टूटे नेह ॥ 

जाके बोलीबन्ध नहिं सच नहीं मन मांहि । 
ताके संग न चालिये छांडे पड़े मांहि ॥ 

कबीर पू जी साहु की तू मत खोचबे ख्वार । 

खरी बिशू चन होयगी लेखा देतीबार ॥ 

सेखा देना सहज हे जो दिल सांचा धोय | 

साई के दरबार में पला न पकरे कोय ॥ 

जो तेरे दिल साँच है बाहर नाहि जनाव । 
जाननहारा जानहीं श्रन्तरगति का भाव ॥ 
सांच सुने अरू सत कहे सत्तनाम की आस | 
सत्तनाम को जान करि जग से रहे उदास ॥ 
सांच हुआ तो क्या हुआ जो नाम न साँचा जघ्न। 
साँचा हे सांचे मिले तब साँचे माहि समान ॥ 
साँचा सब्द कबीर का हिरदय देख विचार । 
चित दे समभझत है नहीं मोहि कहत भये ज्ञुग चारि ॥ 


बिचार का झअंग 


झागि कहे द्‌।मे नहीं पाव न दीजै माह । 

जो पे भेद्‌ न जानई नाम कहा तो काह ॥ 
कबीर सेचि बिचारिया दूज़ा कोई नाहि । 
शाप परे जब चीन्हिया उलटि समाना माहि ॥ 
पांनीकेरा पूतला राखा पचन संचार | 

नामा बानी बोलता जोति धरी करतार ॥ 
शाधी साखी सिर कटे जोरे बिचारा जाय | 
मनहदि प्रतीत ना ऊपजे राति दिविस भरि गाय ॥ 
एक सब्द मे सब कहा सबही अथे बिचार | 
भजिये निर्गन नाम के तज़िये विषय बिकार ॥ 
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बोली तो ग्रममोल है जो कोई जाने बोल । 
हियेतराजू तोल के तब मुख बाहर खोल ॥ 
सहज तराजू आन करि सब रख देखा तोल | 
सब रस माहीं जीमरस जो कोइ जाने बोल ॥ 
ज्यों आचे त्यों ही कहे बोले नाहि संभारि | 
हते पराई आतमा जींस लेइ तरवारि ॥ 

बोले बोल बिचारि के बेठे ठौर संभारि । 

कहे कबीर वा दास की कबहुं न आवबे हारि ॥ 
बोली हमरी पलटिया या तन याही देख । 
खारी से मीठी करी सतगुरु के उपदेस ॥ 
कबीर उलयगे ज्ञान का केसे करूं बियार । 

थिर बेठे मारग कै चला चली नहिं पार ॥ 
जो कछु करे बिचारि के पाप पुन्य ते न्‍्यार। 
कह कबीर इह जानि के जाय पुरुष दरबार ॥ 
शआाचारी सब जग मिला बिचारी मिला न कोय | 
कोटि अचारी वारिये इक बिचारि जो होय ॥ 


बिबंक का झंग । 


फूटी श्ाँखि बिबेक की लखे न संत असंत । 
जाके संग द्स बीस हैं ताका नाम महंत ॥ 
साधू मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठोर। 
सब्द्विबेकी पारखी सो माथे के। मोर ॥ 

जब लग नाहि बिबेक मन तब लग लगे न तीर । 
भवसागर नाहीं तरे सतगुरु फहें कबीर ॥ 
गुरपसु नरपसु नारिपसु बेदपसू संसार । 

मानुष साई जानिये जाहि बिबेक बिचार ॥ 
प्रग्टे प्रेम विवेक दूछ अभय निसान बजाय । 
उभ्म ज्ञान उर आवतों यह खुनि मोद्द दुराय ॥ 
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कर बन्दगी जिबेक की भेष धरे सब कोय | 

वा बन्दगी बहि जान दे जहँ सब्द बिबेक न होय ॥ 
कहे कबीर पुकारि के कोइ सनन्‍त बिवेकी होय । 
जामे सब्द विवेक है छतञ्न वनी है सोय ॥ 

जीव जन्तु जलहर बसे गये विवेक जो भूल । 

जल के जलचर या कहें हम उड़गन सम तूल ॥ 
सत्तनाम सब कोइ कहे कहिये मांहि बिबेक । 

एक अनेके फिरि मिले एक समाता एक ॥ 

सममभा समभा एक हे अनसममा सब एक | 
समभा सोई जानिये जाके हृदय बिबैक ॥ 


॥ इति ॥ 
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रविदास ( रदास ) 


मेरी संगति पोच सोच दिन शाती । 
मेरी कर्म कुटिलता जन्म कुमांती ॥ 

राम गुससेयां जीय के जीवन । 

मोदि न बिसारेहु में जन तेरा ॥ रहाउ ॥ 
मेरी हरहु बिपति जन करहु खुभाई | 
चरण न छाड़ो शरीर कल जाई ॥ 

कहु रविदास परो तेरी सामा ॥१॥ 

बेगि मिलहु जन करि न बिलेबा ॥ 


रू 
बेगमपुरा शहर को नाड । 

श्र पे चर 
दुख अंदोहु नहीं तेहि ठांड ॥ 

श्े है 
ना तसवीस खिराज न माल | 
५ डे ० पूरा 

खोफ न खता न तरस ज्ुवाल ॥ 


& 
अब मोहि खूब वतनगह पाई । 
जहां खेर सदा मेरे भाई ॥ 


१० ए्९ 
काइम दाइम सदा पतिशाही । 


है. श्ड्डे 
दोग न सेम एक सा शआही ॥ 
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आबादान सदा मशहूर । 

ऊहां ण्मी बसलहि मामूर ॥| 

त्यों त्यों सैल करहि जो भावे । 

महरम महलन को अटकावे ॥ 

कहि रविदास खलास चमारा। 

जञ्ञो हमसहरी सो मीतु हमार ॥ २॥ 

घट अभ्रवघट डूगर घना इकनिर्गण बेल हमार । 
रमेये से इक बिनती मेरी पूजी राखु मुरारि ॥ 

को बनजारो रामको मेरा टांडा लदा जाइरे ॥ रहाउ ॥ 
हों बनजारो राम को सहज करो व्यापार ॥ 

में रामनाम घन सादा बिधु लादी संसार ॥ 

डर वार पार के दानिया लिख लेहु आलपताल । 
मोहियम दंड न लागई तजि ले सब जंजाल ॥ 
जैसा रंग कुसुम्म का तैसां इहु संसार । 

मेरे रमेये रंग मजीठ का कहु रविदास चमार ॥३॥ 
कूप परो डैसे दाद्रा कछु देश बिदेश न बूक । 
ऐसे मेरा मन बिषय विमोहिय। कछु वरा पार न सूझ ॥ 
सगल भुवन के नायका इकु छिन द्रश दिखाय । 
मल्तिन भई मति माधवा तेरी गति लखी न जाइ। 
करइु कृपा श्रम॑ चूकइ मोरि खुमरत देहु समकाइ ॥ 
योगी मर पावहि नही तुव गण कथन श्रपार । 

प्रेम भक्ति के कारण कु रविदास चमार ॥ ४ ॥ 
सत युग सत त्रेता भगति द्वापर पूजा चार। 

तीनों युग तोनों इढ़े कलि केवल नाम अधार ॥ 
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पार कैसे पाइवबो रे । 

मो सो कोउ म कहे समुकाद । 

जाते आवागवन बिलाइ ॥ रहाड ॥ 
बहुबविधि धर्म निरूपिये करता दीसे सब लोइ | 
कवन कम ते छूटिये जिद्दि साथे सब खिधि होइ ॥ 
कमे अकम विचारिये शंका छुनि बेद्‌ पुरान । 
संशय सद्‌ हिरिदे बसे कोन हरे अभिमान ॥ 
बाहर उद्क पखारिये घट भीतर बिविध बिकार । 
शुद्ध कबन पर होइ शुच्च कुंजरबिधिब्योहार ॥ 
रवि प्रकाश शजनी यथा गति जानत सब संसार । 
पारस मानो तांबो छुये कनक होत नहिं बार ॥ 
परम परख गुरु मेटिये प्ूरबलिखितलिलाट । 
उनमन मन मनही मिले खुलत न बजरकपाट ॥ 
भक्ति युक्ति मति संति करी भ्रमबंधन काटि विफार | 
सोई बसि रसि मन मिले गुन निगुन एक बिचार ॥ 
अमेक यल्लञ निम्नद किये दारो न टरे प्रमफांस । 
प्रेम भक्ति नदि ऊपजैे ताते रविदास उदास ॥ 
सम मीन सम पंतग कुजर एक दोष बिनाश | 
पंच दोष असाध जामहि तोकी केतक आश ॥ ७ ॥ 

माधव अधिधा हित कीन । 

बिबेफदीप मलीन ॥ रहाडऊ ॥ 
तजिगदयोनि अ्ल्ेतसं भव पुन्न पाप अशोच । 
मान्नुपाअवतार डुल्लभ तिही संगति पोच ॥ 
जीव जंतु जदाँ जहाँ लग करम के बस जाइ। 
कालफाँ न अबद्ध लागें कछु न चले उपाइ ॥ 
रविदास दास उदास प्रमतपन तपु गुरुज्ञान । 
भमत अनभयहरन परमानंद करहु निदान ॥ ५ ॥ 
की 
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संत तुही तन संगति प्रान | 
सतगुरु ज्ञान जाने संत देवादेव 
संत की संगति संतकथारखस 
संतत प्रेम मारे दीजे देवादेव ॥ रहाउ ॥ 
संत आचरण संत को मारग खंत का ओलग शओऔओलगनि | 
शौर इक मागो भगतिथषितामनि ॥ 
जान लखा!वहु अखसंत पापी सन | 
रविदास भने जो जाने से जान ॥ ६ ॥ 
संत अनतहि अंतर नाहीं ॥ 
तुम चंदन हम इरड बापुरे संग तुम्हारे बासा । 
नीच रूख ते ऊँच भये है गंध सुगंधनिवासा ॥ 
माधव खतखंगति सरन तुम्दारी । 
हम ओगुन तुम उपकारी ॥ 
तुम मख़तूल सुपेद सपीअ्रल हम बपुरे जल कीरा | 
सनतसंगति मिलि रहिये माचव जैसे मचुपमखीरा ॥ 
जाती ओछी, पांती ओछी, श्रोद्ठा जनमु हमारा । 
शाजा राम की सेव न कीनी कहि रविदास चमारा ॥ ७ # 
कहा भयो जो तन भयो छुन छुन । 
प्रम जञाइ तो डरपे तेरो जन ॥ 
तुमदि चरनअर(बिद्‌ सवन मन । 
पान करत पायो अमेय धन ॥ 
सम्पति विपति पटल मायाघन ,। 
ता महि मगन होत न तेरो जन ॥ 
प्रेम की जेबरी बांध्यो तेरो जन । 
कहि रविदाल छूटिबो कौन गुन ॥ ८ ॥ 
हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरे । 
हरि सुमरत जन गये निस्तरि तरे ॥ - 
हरि के नाम कबीरडजागर | 
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अनम जनम के काटे कागर॥ 

निमत नामदेव दूध पिआया। 

तो जग जनम संकट नहदि आया ॥ 

जन रविदास रामरंगराता | 
शुरुपरसादि नरक नहि जाता ॥ & ॥ 
माटी को पुतरा कैसे ननतु है | 

देखे देखे सुने बोलें दौरथो फिरतु है ॥ 
जब कछु पावे तब गरब करतु है । 

माया गई तब रोवन लगतु हे ॥ 

मन बच क्रम रसकसहि लुभाना। 
बिनसि गया जांडइ कहेँ समाना ॥ 

कह रविदास बाजी जशु भाई | 

बाजीगर सो मोहि धीति बनिआई ॥ १० ॥ 
दूधत बछुरे थनहु बिटारथो । 

फ्लभॉँवरि जल मीन बिगास्थो ॥ 

भाई गोबिंदपूजा कहा ले चरावो। 
अवरन फूल अनूपम पावो ॥ 

मलयागिर पर रहे भुअंगा । 

विषधु अम्उत बसहि इक संगा ॥ 

धूप दीप नेबेद्दि बासा । 

केसे पूज्र करदि तेरी दासा ॥ 

तन मन श्रर्पों पूज कराचो | 

गुरुपरसाद निरंजन पायी ॥ 

पूजा अरचा आदि न तोरी । 

फहि रविदास कवन गति मोरी ॥ ११ ॥ 

जब हम होते तब तू नाहीं अब तू ही में नाहीं । 
अनल अगम जेसे लददरि पयोद्धि ज़छ केबल जल माहीं:॥ 
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माधव क्या कहिये भ्रम ऐसा । 
जैसा मानिये होइ न तैसा ॥ रहाड ॥ 
नरपति एक सिदहासन सोया सपने भया भिखारी | 
झछुतराज बिछुरत दुख पाया से। गति भई हमारी ॥ 
राज सुअंग प्रसंग जैसे है अब कछु मर्मे जनाया | 
आअमेक टक जैसे भूले परे अब कहते कहन न आया ॥ 
खर्चे एक अनेक खामी सब घट भोगे सेई । 
कहि रविदास हाथ पे नेरे सहजे होय खु होई ॥ 
ओो हम बांधे मोहफांस हमे प्रमबंधन तुम बांघे । 
अपने छूटन को यत्न करहु हम छूटे तुम आराधे ॥ १२ ॥ 
माधव जानत जैसी लैसी | 
झब कहा करहुगे ऐसी ॥ रहाड ॥ 


मीन पकरि फांक्यो अरु कास्यो राँधि कियो बहु वानी । 

खंस खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरथो पानी ॥ 

शझापन ब्यापे नहीं किसी को भावन के हरि राजां । 

मोहपटल सब जगस पियाप्यों भगत नहीं खंतापा ॥ 

कहद्धि रबिदास भगति इक वाढ़ी अब यह कासो कहिये। 

जा कारन हम तुम आराधे से। दुख अजहू सहिये ॥ १३॥ 

दुलेभ जन्म पुन्य फल पायो बृथा जात अविवेके । 

राज इन्द्र सम सरि गृह आसन बिजु हरिभगति कहहु किहि लेखे॥ 
न बिचास्थों राजाराम को रखु जिहि रस आनरण्त बिसरि जाहीं, 


आनि अजान भये हम बावर शोच अशोच दिवस ज्ञाहीं | 
एंद्री सबल निवल बिवेक बुधि परमारथ प्रवेश नाहीं ॥ 


कहियत आ्रान आचरियत आन कछु समुझ न परे अपर माया। 
कहि रविदास उदास दास मति परिहरि कोप करहु दाया ॥ 
सुखसागर सुरतर चितामनि कामधेनु बस जाके। 

छाहि पदारथ अष्टद्शासिधि नवनिधि करतल्न ताके ॥ १७॥ 
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हरि हरि हरि न जपहि रखना | 
झोर सब त्याग बचन रचना ॥ 
नाना अख्यान पुरान वेद बिधि चॉतिस अक्षर माहीं ।: 
व्यास बिचारि कह्यो परमारथ रामन!म सरि नाहोीं॥ 
सहज समाचि उपाधि रहत पुनि बड़े भागि लव॒लागो | 
कद्दि रविदास प्रकास हृदे धरि जन्ममरनभय भागी ॥ १५ ॥ 
जो तुम गिरिवर तो हम मोरा । 
जो तुम चंद जो हम भये हैं चकोरा ॥ 
माधव तुम न तोरहु तो हम नदहि तोरहि। 
तुम से तोरि कौन सों जोरहि ॥ 
जो तुम द्यना तो हम बाती । 
जो तुम तीरथ तो हम जाती ॥ 
सांची प्रीति हम तुम सो जोरी । 
तुम से जेारि ओर सँग तोरी ॥ 
जहँ जहँ जाउ तहां तेरी सेवा । 
तुम से ठाकुर ओर न देवा ॥ 
तुम्दरे मज्नन कटहि यमफोसा । 
भगति हेत गावे रविदासा ॥ १६॥ 
जल की भीति पवन का थंभा रघ्त बूंद का गारा। 
हाड़ मास नाड़ी का पिन्रर पंखी बसे बिचारा ॥ 
प्रानी क्या मेरा क्या तेरा । 
जैसे तरवर पंछि बसेरां ॥ 
राखहु कंध उसारहु नीवां । 
साढ़े तीनि हाथ तेरी सरीवां ॥ 
बांके बाल पाम सिर डेरी। 
इहु तन होइगो भस्म की ढेरी ॥ 
ऊँचे मंदिर सुंद्र नारी । 
रामनाम बिन बाजी हारी ॥ 
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मेरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओछा जन्म हमारा | 
तुम शरनागति राजा रामचँद्‌ कहि रविदास चमारा ॥१७४॥ 
. चअमरद्दठा गांठि नजाई, 

लोग गढ़ावें पनहीं ॥ 

लोग गांठि गाँठि खरा बिगूचा । 

हो बिन गठे जांइ पहुंचा ॥ 

रविदास जपे रामनोमा । 

माहि यम सो नाहीं कामा ॥ १८ ॥ 
हम सरि दीन दयाल न तुम सरि अब पतियार क्या कीजे । 
बचनी तोर मोर मन मा जन को पूरन दीजै ॥. 

हो बलि बलि जॉउ रमय्या , 

कारन कोन अबोल ॥ रहाउ ॥ 
बहुत जन्म बिछुरेथे माधव इहु जन्म तुम्दरे लेखे । 
कदहि रविदास आस लगि जीवो चिरभयो दशन देखे ॥ १६ ॥ 
चित्त सुमरन करो नयन अवलोकनो भ्रवन बानी झसुयश पूर राखो | 
मन सुमधुकरकरो चरन हिरदे घरो रसन अम्तत रोमनाम भाखौ ॥ 

मेरी प्रीति गांविद सें जिनि घटे । 

में तो मोल मँहगी लई जीय से ॥ रहाउ ॥ 

साधसंगति बिना भाव नहिं ऊपजे, 

भाव बिन मगति नही होइ तेरी ॥ 

कहे रविदास इक वती हरिसो। 

पेज राखह्ु राजाराम मेरी ॥ २०॥ 

नाथ कह्दू ना जानो। 

मन माया के हाथ बिकानो ॥ 

तुम कद्दियत दी जगत ग़ुरुस्वामी । 

हम फहियत कलियुग के कामी ॥ 

इन पंचन मेरो मन ज्ु बिगारयों। 

पत्न पल हरि ते अंतर पारथों ॥ 
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जहं देखी तह दुख की राशी । 

अजों न पत्याद निगम भये साखी ॥ 
गोतमनारि उमापएति खामी। 

शीश धरनि सहस मसगगामी ॥ 

इन दुतन खल बधकरि मारथो | 
बड़ो निल्लज अजहूं नहि हारथो ॥ 
कर रविदास कहा केसे कीजै । 
बिन रघुनाथ सरन काकी लीजै ॥ २१ ॥ 
शह की सार सुहागिन जाने । 

तजि अ्भिमान सुख रलिया माने ॥ 
तन मन देश न अंतर राखे। 
अवबरा देखि न सुने अभाखे ॥ 

सो कत जाने पीर पराई । 

शाके अंतर द्रद्‌ न पाई ॥ 

दुखी दुह्ागिन ठुश्पल्त हीमी | 

जिन नाह निरंतर भगति न कीनी ॥ 
पुर सलात का पंथ दुद्देला । 

संग न साथी गवन अकेला ॥ 
दुखिया द्रद्वंदु द्रिआाया । 

बहुत पियास जो आब न पाया ॥ 
कहि रचिदास सरनि प्रश्न तेरी । 
ज्यों जानहु त्यों करू गति मेरी ॥ २२ ॥ 
जो दिन आवहि से दिन जाहीं। 
करना फकूच रहिनि थिरु नाहीं ॥ 
खंग चलत है हम भी चलना। 

दूरि गवन खिर ऊपर मरना ॥ 

क्या तू सोया जागइ जाना ! 

ते जीवन जगि सच्ु करि जाना ॥ 
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जिन जिउ दिया सु रिजक अंबराबे। 
सव घट भीतर हाट चलावे ॥ 
करि बंदगी छांडि में मेरा । 
हिरिदे नाम सम्हारि सवेरा॥ 
जन्म सिरानो पंथ न संवारा। 
साम परी द्स द्शि अंधियारा ॥ 
कहि रविदास निदान दिवाने । 
चेतसि नहि दुनिया फनखाने ॥ २३ ॥ 
ऊचेमंदर शाल रसोई । 
एक घर्रा पुनि रहनि न होई ॥ 
ह॒हु तन ऐसा जैसे घास की टाटी । 
जलि गयो घास रलि गई माटी ॥ रहाउ ॥ 
भाई बंध कुटंब सहेरा । 
ओइ भी लागे काढु सबेरा ॥ 
घर की नारि उरहि तन लागी। 
बह तो भूत भूत करि भागी । 
कहि रविदास सबे जग लूटे । 
दम तो एक राम कहि छूटे ॥ 
दारिद्‌ देखि सब कोइ हँसे ऐसी दशा हमारी । 
अष्टद्शासिधि करतले सब कृपा तुम्हारी ॥ 
तू' जानत मैं कछु नहीं मचख्जणडन राम । 
सऊल जीव सरनागती प्रश्चु प्रनकाम ॥ 
जो तेरी खरनागति को नाहीं भार | 
ऊँच नीच तुम ते तरे आलम स सार॥ 
कहि रविदास अकथ कथा बहु काह करीजे । 
जैसा तू तैला तुद्दी क्या उपमा दीजै ॥ २४ ॥ 
जेहि कुल साधु वेष्णव दोइ । 
बने अबरन रंक नहीं ईस्ुरबिमलबास जानिये जग सेइ ॥ 
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ब्राह्मन बेस सूद श्ररु छत्री डोम चँडार मलेच्छ न सै।ह | 

दोइ पुनीत भगवंतभजन ते आप तरे तारे कुल दोइ ॥ 

धन्य से गाऊँ घन्य सो ठाऊँ घन्य पुनीत कुटंब सब खोद । 

जिन पिया साररस तजे आनरस होइ रसमगन डारे विष खोइ ॥ 
पंडित सूर छुत्रपति राजा भगत बराबर और न कोइ | 

जैसे पुरइन पात रहें जल समीप मीन रविदास जन्मे जग ओइ ॥ २६ ॥ 
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मुकंद मुकुंद जपहु संसार । 


बिन मुकुंद तन होइ उदार ॥ 
सेई मुकंद मुकति का दाता । 
साई मुकुद हमारा पितु माता ॥ 
जीवत मुकुंदे मरत मुकुदे । 
ताके सेवक को सदा अनंदे ॥ 
मुकुंद मुफ़ुद हमारे प्रा । 

जपि मुकंद मस्तक नीशानं ॥ 
खेव मुकंद करे बेरागी । 

सोइ मुकंद दुबल धन लाथी ॥ 
एक मुकंद्‌ करे उपकार । 

हमरा कहा करे संसार 0 

मेटी जाति हुए द्रबारि | 

लुद्दी मुकंद योग युग तारि ॥ 
उपज्यो ज्ञान हुआ परकास | 
कर किरपा लीने करि दास ॥ 
कहु रविदास अब तृष्णा चूकी । 
जपि मुकंद सेवा ताह की ॥ २७॥ 
जे बहु अठखठि तीरथ नावे। 

जे बहु द्वाद्श शिल्षा पुजाये ॥ 
जे यहु कूप तटा देवावे । 

करे निद सब बिरथा जाये ॥ 
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साधका निदक कैसे तरे। 

सर पर जानहु नरक ही परे ॥ रहाड ॥ 
जे बहु अहन करे कुल खेति | 

अप नारि लिगार समेति ॥ 
सगली सिम्गति श्रवननि सुने । 
करे निंद्‌ कवने नहिं गुमे ॥ 

जे बहु अनेके प्रसाद करावे। 
भूमि दान शोमा मंडप प।वे ॥ 
अपन बिगारि विराना सांडे। 
करे निद बहु योनी हांडे ॥ 

निंदा कहा करहु संखारा। 

निदक का परगट पाहारा | 
निदक शोधि साधथि बीचा रा | 
कहु रविदास पापी नरक सिघारा ॥ २७ ॥] 
पढ़िये गुनिये नाम सब सुनिये , 
अनुभवमसाउ न दरसे । 

लोहा कंचन हिरन होइ केसे, 

जो पारसहि न परसे ॥ 

देवा, स शय गाॉँठि न छूटे । 

काम क्रोध माया मद्‌ मत्सर 

इन पांचहु मिलि लूटे ॥ 

हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, 
हम योगी सनन्‍्यासी | 

शानी गु]नी शूर हम दाता, 

इद्द बुधि कबईहि न नासी ॥ 

कहु रविदोस सबे नहि समभसि, 
भूलि परे जैसे बोरे । 

मोहि अधथार नाम नारायन , 


80008 एऐ ९99 


जीवन पान घन मोरे ॥ २८ ॥ 

ऐली लाल तुम बिन कौन करे। 
गरीबनिवाज शुसतपयँँ मेरे माथे छुत्र धरे ॥ 
जाको छूति जगत की लागे तापर तुही ढरे। 
नीचहु ऊंच करे मेरा गोबि द्‌ काह ते न डरे ॥ 
नाम रेव कबीर तिरलोचन सपधना सैन तरे | 
कहि रविदास खुनहु रे संतो हरिते सबे सरे ॥ २८ ॥ 
झसुखसागर सुरतरू चितामनि, 

कामधेनु बसि जाके रे । 

चारि परारथ अप्ट सहासिधच्रि, 

नवनिध्ि करतल ताके रे। 

हरि हरि हरि न जपसि रसना | 

ओर सब छांडि बचनरचना ॥ रहाउ ॥ 
नानाख्यान पुरान बेद विधि, 

चोतिस अक्षर माहीं । 

व्यास बिचारि क्यो परमारथ, 

रामनाम सरि नाहीं ॥ 

सहज समाधि उपाधि रहत होइ 

बड़े भागि लव लागी। 

कहि रविदास उदास दासमति, 

जन्‍म मरन भय भागी ॥ २६ ॥ 

बटकर्म कुल संयुक्त हैं, 

हरि भगति हिरदे नाहिं। 

चरनारबिंद न कथा भाजे, 

सुपच तुल्य समाहि ॥ 

रे चित चेति चेत अचेत, 

काहे न बालमीकहि देखि । 

किसू जाति ते किछ्दि पद्हि अमरधथो, 
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रामभगतिबिशेषि ॥ 

श्वान शत्रुअजात सबते, 

कृष्ण लाये हेतु । 

लोग बपुरा क्या सराहे, 

तीन लोक प्रवेश ॥ 

अ्रजामिल पिंगला लुभत॒, 

कु ज़र गये हरि के पास । 

ऐसे हुमंति निस्तरे तू , 

क्यों न तरहि रचिदास ॥ ३० ॥ 
बिन देखे उपजे नहिं आसा।। 
जो दीसे से। होइ बिनासा ॥ 
यर्म सहित जो जापे नाम | 

से। योगी केक्‍्ल निहकाम ॥ 
परचे राम रखे जो कोई । 
पारस पंरसे दुबिधा न होई ॥ रहाड ॥ 
से। मुनिमन की दुविधा खाइ । 
बिलु द्वारे चेलोक समाइ ॥ 

मन का सुभाव सब कोई करे | 
कर्ता होइ सु अनभे रहे ॥ 

फल कारन फूली बन राई । 
फल लागा तब फूल बिलाई ॥ 
ज्ञाने कारन कर्म अभ्यास । 

ज्ञान भया तहेँ कमंह नास ॥ 
घृत कारन दृधि म्थे सयान। 
जीवनमुक्त सदा निर्वान ॥ 

कहि रविदास परम बेराग । 
ह॒दे राम किन जपसि अभाग ॥ ३१ ॥ 
तुझदि सुमंता कह्यू नाहि । 
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पहिरावा देखे ऊबि जाहि | 

गबवती का नादी ठाडें । 

तेरी गदेन ऊपरि लबे काउ ॥ 

तू क्या गबहि बावली । 

जैसे भादों खूंबराज तू ताते खरी उतावली ॥ 
जैसे कुरंण नहीं पायो भेडढु । 

तन खुगंध ढूंढे परदेश ॥ 

उ्रपत न काजो करे बिचारू | 

तिस्खतु न हीय कंकर करे खुशार ॥ 

पुत्र कलत्र का करहि अ्रहंकारु । 

ठाकुर लेखा मंगनहारु ॥ 

फेड़े का दुख सहे जीउ । 

पाछे किसहि पुकारहि पीड पीड । 

साधू की जो लेदि ओट | 

तेरे मिटहि पाप सब कोटि कोटि | 

कहि रविदास जो जपहि नाम । 

तेहि जाति न जन्म न योति काम ॥ ३२॥ 
नागर जना मेरी जाति विख्यात चंमार । 
हिरदे राम गोबिद गुन सार ॥ 
सुरसरोसलिलकृत वारुनी रे, 

संत जन करत नहीं पान । 

सुरा अपवित्र करि मानियै रे, 

जैसे कागरा करत बिचार ॥ 

भगति भाग उत लिखिये, 

तिहि उपरे पूजिये करि नमस्कार ॥ 

मेरी जाति कुटंबो ढलाढोर ढोवंता, 
नितहि वन्नारसती आस पासा । 

झब विप्र परवान तेहि करिहि डंडौत, 
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तेरे नाम शरनाइ रविदास दासान दाखा ॥ 
हरि जपत तेऊ जना पद्म केलासपति , 
तासु सम तुल्य नहीं आन कोऊ । 

पक ही एक अनेक हो बिस्तरथों। 

आन रे आन भर पूरि सोऊ ॥ 

जा को भागवत लेजिय अवर नहि पेखिये , 
तास की जाति आछ्ोप छीपा । 

ब्यास महि लेखिये सनक महि पेखियें , 
नाम की नाम ना सपतदीपा ॥ 

जाके ईदि बकरी दि कुल गऊ रे बध करदि , 
मानियहि शेख सहीद पीरा | 

जाके बाप वेसी करी पूत ऐसी , 

सरी तिह रे लोक परसिध कबीरा ॥ 

जाके कुटंब के ढेढ़ सब ढोर ढोवंत , 

किरहि अत्तहु बन्नारसी आस पासा | 
आचार सद्दित विप्र करहि डंडवत , 

तिन तने रबिदास दासानुदासा ॥ 


फुटकर पद 


अब में हारयो रे भाई । 

थकित भयो सब हाल चाल ते, 
लोक न बेद बड़ाई ॥ 

थकित भयो गायन अरु नाचन, 
थाकी सेवा पूजा । 

काम ऋ्रोध ते देह थक्रित भई, 
कहों कहाँ लो दूजा ॥ 
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राम न जानहईूँ भगत कहाऊं । 
चरन पखारूं न देवा । 

जोइ जोश करों उलटि मोहि बाँधें, 
ताते निकट न भेवा ॥ 

पहिले ज्ञान क किया चाँदना 

पाछे दिया बुझाई । 

सुन्न सहज में दोऊ त्यागे, 

राम न कहूँ दुखदाई ॥ 

दूर बसे षट कम सकल अरु, 
दूरऊ कीन्हे सेऊ | 

ज्ञान ध्यान दूर दोड कीन्हे, 

दूरिउ छॉँड़े तेऊ ॥ 

पाँचो यकित भये हैं जहेँ तहँ, 
जहाँ तहाँ थिति पाई । 

जा कारन में दोरो फिरतो, 

से अब घट में आई ॥ 

पांचों मेरी सखी सहेली, 

तिन निधि दई दिखाई । 

अब मन फ़ूजि भयो जग महियाँ, 
आप में उलटि समाई ॥ 

चलत चलत मेरो निज' मन थाक्गो, 
अब मो से चलो न जाई । 

साई सहज मिलो सोइ सनमुख, 
कह रेदास बड़ाई ॥ १॥ 

अखिल खिले नहिं का कहि पंडित, 
कोई न.कहे समुझाई । 

अवरन बरन रूप नहि जाके, 

कहें लो लाइ समाई | 
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चंद्‌ सूर नहि रात द्विस नहिं, 
धरनि अकास न भाई । 
करम अकरम नहिं खुभ आखुभ नहिं, 
का कहि देव बड़ाई ॥ 
सीत वायु ऊसन नहिं सरबत, 
काम कुटिल नहि होई । 
जोग न भोग क्रिया नहिं जाके, 
कहां नाम सत से. ई॥ 
निरंजन निराकार निरलेपी, 
निरणिकार निसासी । 
काम कुटिल ताही कहि गाव, 
हर हर आये हॉसी ॥ 
गंगनधूर धूप नहि जाके, 
पवन पूर नहि पानी । 
गुन निर्गन कहियत नहिं जाके, 
कहो तुम बात सयानी । 
याही सो तुम जोग कहत हो , 
जब लग आस की पासी | 
छूटे तबहि जब मिले एकही , 
भन रेदास उदासी ॥ २॥ 
ऐसी भगति न होइ रे भाई । 
रामनाम बिन जो कुछ करिये , 
सो सब भरम कहाई ॥ 
भगति न रस दान, भगति न कथै ज्ञान , 
भगति न बन में गुफा खुदाई । 
भगति न ऐसी हॉसी सगति न आसी पासौ , 
भगति न यह खब कुलकान गंयाई॥ 
भगति न इन्द्री बाधा भगति न ज़ोग साधा , 
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भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई। 
भगति न इन्द्री साथे भगति न बैराग बाँधे , 
भगति न ये सब बेद बड़ाई ॥ 

भगति न सूड़ मुड़ाये भगति न माला द्खिाये, 
भगति न चरन घुवाये सब गुनी जन कहाई । 
भगति न तोलों जाना आपको आप बखाना, 
लोइ जोइ करे सो सो करम बड़ाई ॥ 

शापो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई , 
राम मिल्‍यो आपोगुन खोयो रिधि सिधि सबे गँँचाई। 
कह रेदास छूटी आस सब तब हरि ताहीके पास 
आस! थधिर भई तब सबही निधि पाई ॥ ३ ॥ 
माधो संगत सुरति तुम्हारी, 

ज्ञग जीवन छरृष्ण मुरारी ॥ 

तुम मजखतूल चतुरभुज्ञ, 

में बपुरो जस कीरा । 

पीवत डाल फूल फल श्रश्नित, 

सहज भई मति हीरा ॥ 

तुम चंदन हम अरंड बापुरे, 

निकट तुम्हारे बासा ।. 

मीच बिरिछ से ऊच भये है 

तेरी बास सुवासन बाखा ॥ 

जाति भी ओछी जनम भी ओह 

ग्रोज़ा करम हमारा । 

हम रेदास रामराई को, 

कह रेदास बिचाश ॥ ४ ॥ 

ग्बिगत नाथ निरंजन देवा । 

में क्या जानूँ तुम्हरी सेचा ॥ 

बांधू न बांधन छांऊ न छाया। 
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तुमहीं सेऊँ निरंजन राया॥ 
चरन पताला सीस श्रसमाना । 
सो ठाकुर केसे संपुट समाना ॥ 
सिव सनकादिक अंत न पाये । 
ब्रह्मा खोज़त जनम गँवाए ॥ 
तोड़ न पाती पूजू न देवा । 
सहज समाधि करू हरिसेचा ॥ 
नख प्रसाद जाके सुरस रिधारा | 
रोमावली अठारह भारा ॥ 

चारो बेद्‌ जाके सुमिर्त साँसा | 
भगति हेत गावे रेदासा ॥ ५ ॥ 
जग मे बेद बेद मानीजे । 

इनमें ओर अकथ कछु औरे, 
कहो कौन परि कीजै ॥ 

भोजल ब्याधि असाधि प्रबल अति 
परम पंथ न गहीजै । 

पढ़े गुने कछु समुझि न प रई, 
झचुभव पद्‌ न लहीजे ॥ 
चजबिहोन करतारि चलतु हैं, 
तिनहि न अस भुज दीजे ॥ 

कह रेदाश्त बिबेकतत्त बिज्ञु, 

सब मिल नरक परीजै॥ ६ ॥ 
आदि जाहि तिभुवन परतिपावन | 
अतिसय सूल सकल बलिजावन ॥ 
काम क्रोध लंपट मन मोर । 

केसे भजन करूँ में तोर ॥ 

विषय बिहंगम ठुंदूनकारी । 
असरन सरन सरनभोहारी | 
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देव देव द्रबार दुआरे | 

राम राम रेदास पुकारे ॥ ७॥ 

नाम तुम्हारो आरति भंजन मुरारे। 
हरि के नाम बिन भूठे सकल पसारे ॥ 
नाम तेरो आसन नाम तेरो उरसा , 
नाम तेरो केसरि ले छिड़कारे ॥ 

नाम तेरो अमिला नाम तेरो च दन , 
घसि जप नाम ले तुम कूंचा रे ॥ 
नाम तेरो दीपा त्ञाम तेरो बाती , 
नाम तेरो तेले ले माहि पसारे ॥ 
नाम तेरे ही जोति जगाई, 

भयो उंजियार भवन सगरा रे ॥ 
नाम तेरो धागा नाम फूलमाला ,. 
भाव अठारह सहस जुहारे ॥ 

तेरो कियो तुझे का अरपू , 

नाम तेरो तुझे चंवर डुलारें । 
झष्टाद्स अठसठ चारि खानि हूँ ,, 
बरतन है सकल संसारे | 

कह रेदास नाम तेरो आरति 
अंतरगति हरि भोग लगा रे ॥ 
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नामदेवजी 





देवा पाहन तारीअले । 

राम कहत जन कस न तरे ॥ 
तारीले गनिका बिनरुप कुबिजा, 
ब्याध अजामिल तारीअले । 
चरनबधिक जन तेऊ मुकति भये , 
हों बलि बलि जिन राम कहे ॥ 
दासीसुत जन बिदुर, सुदामा, 
उग्मसेन को राज दिये। 

जपहीन, तपहीन, कुलहीन, कर्महीन, 
नामे के स्वामी तेऊ तरे ॥ १॥ 
एुक अनेक बियापक, पूरक, 
जित देखों तित सोई । 

माया चित्र बिचित्र बिमोहिंत, 
बिरला बूसे कोई ॥ 

सब गोविद है सब गोविंद है, 
शोविद बिन नहि कोई 

सूत एक मनि सतखहंस जैसे, 
झोतग्रोत प्रभु सोई ॥ रहाड ॥ 
अलतरंग अरू फेनबुदबुदा, 

अल ते भिन्न न होई। 

यहु परपंच पारत्रह्म की, 

लीला बिंचरत आन न होई। 
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मिथ्या पध्रम अरू स्वप्न मनोरथ, 
सत्य पदारथ जाना । 

झुक्कत मनसा शुरू उपदेशी, 
जांगत ही मन माना ॥| 

कहत नामदेव हरि की रचना, 
देखहु ह॒दे बिचारी । 

घट घट अंतर सरब निरंतर, 
फेवल एक मुरारी ॥ २॥ 

आनीले कुंभ ले उदक, 

ठाकुर को असनान करो । 
बयालीस लाख जीव जल मारहि हो, 
ते वीठलु भैला, काइ, करो ॥ 

यत्र जाउ तत बीठल भेला । 
महाआनंद करे सद्‌ केला ॥ रहाउ ॥ 
आनीले फूल परोइले माला, 
ठाकुर की हों पूज करो । 

पहिले बासु लई हे भंवरह, 

बीठल सेला काइ करो ॥ 

आनीले दूध री धाई लें खीर, 
ठाकुर को नेवेद्‌ करो । 

पहिले दूध बिटारयो बछुरे, 

बीठल भैला काइ करो ॥ 

ईमे बीठल ऊसे बीठल, 

बीठल बिन संसार नहीं । 

थान थनन्‍तर नामा प्रनवे, 

पूरि रह्मयो तूं सर्वे मही ॥ ३॥ 

मन मेरो गज जिह्ा मेरी काती । 
मपि मेपि काटो यम की फांसी ४ 
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कहा करो जाती कहा करो पांती । 
राम को नाम जपी दिनराती ॥ रहाउ ॥ 
शेग निशेगो सीवनि सीवो | 
रशामनाम बिन घरिय न जीवो ॥ 
भगति करो हरि के गुनगावी । 
आझाठ पहर अपना खसम घियावों ॥ 
सोने की सुई रुपे का धागा। 
नामे का चितु हरि सो लागा ॥ ७ ॥ 
साँप कुंच छॉड़ो बिष नहि ढाँडे ॥ 
डउदक मा है जैसे बगु ध्यान माँडे ॥ 
काहे को कीजै ध्यान जपना । 
जब ते शुद्ध नहीं मन अपना ॥| 
सिंघचा भोजन जो नर जाने। 
ऐसे ही ठग देव बखाने ॥ 
भामे के स्वामी लाहिले भूगरा । 
शामरखसायन पीड रे दगरा ॥ ५ ॥ 
पारब्रह्म जि न चीनसी आशाते न भावसी | 
रशामा भगति चेति अले अचित मन राखसी ॥ 
केसे मन तरहिगा रे संसार । 
सागर बिषय को बना । 
अूठी माया देखिके भूला रे मना । 
छीपे के घर जनम देला 
गुरु उपदेश भेला । 
संतद के परसाद नामा हरि भेटुला ॥ ६ ॥ 
जो राज देहि तो कवन बड़ाई। 
जो भीख मँगावहि तो क्या घटि जाई ॥ 
तूं हरि भज्ञ मन मरो पदनिर्वानु। 
बहुरि न होइ तेरा आवनजाजु ॥ रहाउ ॥ 
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सबते उपाई भरम घशुलाई। 

जिस तू देवहि तिसहि बुझाई ॥ 
सतिगुरु मिले ते सहसा जाई। 
किसु हो पूजो दृजा नजरि न आई ॥ 
पके पाथर कीजे भाउ । 

दूजे पाथर घरिये पाउ ॥ 

जो वहु देव तो वहु भी देवा । 

कहि नामदेव हम हरि के सेवा ॥ ७ ॥ 
जब देखा तब गावा । 

तो जन धीरज पाघा ॥ 

नादि समाइलो रे सत्तिशुरू भेट ले देवा , 
जहेँ मिलमिलकार दिखंता । 

तह अनहद शब्द बजंता ॥ 

ज्योती ज्योति समानी । 

में गुरुपरसादी जानी ॥ 

रतन कमल कोठरी । 

खनकार बीज्जुल तही ॥ 

नेरे नाहों दूरि। 

निज आतमे रहा भरपूरि ॥ 

जहें अनहृद सूर उजियारा । 

तहँ दीपक जले छंछारा ॥ 
शुरूपरसादी जाना । 

जन नामा सहज समाना ॥ ८म॥ 
पार पड़ोसिन पूछिले , 

नामा का यहि छानि छुवाई हो | 

तो यहि दुशुनी मजूरी देहो , 

भोको बेटी देहु बताई हो ॥ 

री बाई बेठी देतु न जाई। 
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देखु बेठी रह्यो समाई॥ 

हमारे बेटी प्राणञ्मधारा । 

बेटी प्रीतिमजूरी मांगे * 

जो कोऊ छानि छुवावे हो । 
लोग कुटंब सबह ते तोरे , 

तो आपन बेठी आये हो ॥ 
ऐसी बेठी बरनि न सकौ , 
सब अंतर सब ठाई हो ॥ 

गुंगे कहा अम्बत रस चाखा , 
पूछे कदनु न जाई हो ॥ 

बेठी के शुण सुन्रु री बाई , 
जलधि बॉघि ध्रूव थाप्यो हो । 
नामे के स्वामी सीय बहयेरी , 
लंक बिभीषण आप्यो हो ॥ & ॥ 
आन मड़िया मंदलु बाजै । 
बिनु सावन घन हरु गाजे ॥ 
बादल बिन ब्षा होई। 

जो तत्त्व बिचारे कोई ॥ 

मोकी मित्रियों राम सनेही । 
जिह मिलाये देह खुदेही ॥ 
मिल्रि पारस कंचन होया। 
मुख मनसा रतन परोया ॥ 
निज भाउ भ्या भूम भागा । 
गुरु पूछे मन पतिपागा ॥ 

जल भीतर कुंभ समाना | 

सब राम एक करि ज्ञाना ॥ 
गुरु चेले हे मत माना । 

जन नामे तत्त्व पिछाना ॥ १० ॥ 
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गहरी करिके नींच खुदाई । 
मार्कग्डेते को अधिकाई ॥ 

ऊपर मंडप छाये । 

जिन तृण घरि सूंड बलाये ॥ 

हमरो कर्ता राम सनेही । 

काहे रे नर गये करतह हु, 

बिनसि जाइ झूठी देही ॥ 

मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई । 
बारह योजन छत्र चले था देही गिरभन खाई ॥ 
स्व॑ सोने की लंका होती , 

रायन से अधिकाई।। 

कहा भयो धरि बांघे हाथी , 

खिन महि भरे पराई ॥ 

दुर्बासा सो करत ठगीरी , 

यादव ये फल पाये। 
“कृपा करी जन अपने ऊपर 

नामदेव हरिशुन गाये ॥ ११॥ 

वश बेरागनि मोह बश कीनी , 

पंचहु का मिट नावौ। 

सत्तर छेप भरे अमृत सरि ? 

बिघ को मारि कढ़ावो ॥ 

पाछे बहुरि न आवन पावो ॥ रदहाउ ॥ 
खम्ठत बानी घटते उचरों , 

आतम फो समझाया । 

बत् कुठार मोहि है छीना , 

करि मिन्नति लगि पावों ॥ 

संतन के हम उलटे सेवक , 

भगतन ते डर पावों । 
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यह संसार ते तबही छूटो ॥ 

जी माया नहि लपटाबो ॥ 

माया नाम गर्भ योनी का 

तिद तजि दर्शन पावों ॥ 

द्वितु करि भगति करहि जो जन , 
तिन भव सगल चुकाइये | 
कहत नामदेव बाहर क्या भमह , 
इृह संयम हरि पाइयो ॥ १२॥ 
भारवाड़ जैसे नीर वालहा" , 
बेलि बालदा करहला । 

ज्यों कुरंग निशिनादु बालदा , 
त्यो मेरे मन रामय्या । 

तेरा नाम रुढ़ो रूप रुढ़ो , 

अति रंग रुढ़ो मेरो रामय्या ॥ रहाउ ॥ 
ज्यों धरणी को इंदु बालहा , 
कुसुम बास जैसे भँवरला । 

ज्यों फोकिल को अब बालहा , 
स्यो मेरे मन रामय्या ॥ 

चकवी को जैसे खूर बालहा , 
मान सरोवर हँसुला । 

ज्यों तरुणी को कंत बालहा , 


यो मेरे मन रामय्या ॥ 
यारिक । को जैसे खौंर बालहा , 


चात्रिक मुख जैसे जलधारा । 
मछली को जैसे नीर बालहा , 
त्यों मेरे मन रामय्य। ॥ 
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बिरले काह डीउुला । 

सगल भुवन तेरो नाम बालहाः 

स्‍्यो नामेमन बीठुला ॥ १४३ ॥ 
घतितषावन नाम माधव विरद तेरा । 
धन्य ते वे मुंनिजन जिन 

ध्यायो हरि प्रभु मेरा ४ 

मेरे माथे लागीले धूरि , 

गोविद्चश्नन की । 

सुर नर मुनिजन तिनहू ते दूरि ॥ 

दीन का दयाज्ञ माधव गवंप्रहारी ॥ रहाउ ॥ 
चरनशरन नामा बलि तिहारी ॥ 

कोई बोले निरवा कोई बोले दूरि । 

जल की मछुली चरे खज़ूरि ॥ 

कोइ रे बकवाद लायो | 

जिन हरि पायो तिनहि छुपायो ॥ 

परिडत होइके वेद्‌ बखाने । 

सुरख नामदेव रामहि जाने ॥ 

कोन को कलंक रहो रामनाम लेतही । 
पतित पवित्र भये राम कद्दत ही ॥ 

शाम संगि नामदेव जन को प्रतिज्ञा थाई । 
घकादशी अत रहे काहे को तीरथ जाई ॥ 
भनति नामदेव सुकृत सुमति भये। 
शुरूमति राम कहि को न बेकुंठ गये ॥ १४ ॥ 
तीनि छुंंदे खेलु आछे ॥ 

कुंभार के घर हांडी आज , 

राजा के घर सांडी गो ॥ 

बामन के घर रांडी आद्े 

रांडी सांडी हांडीगो ॥ 
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बनिये के घर हींगु आल्े 
भेसर माथे सींगुगो । 
देवल मध्ये लींगु आले 
लींगु सींगु हींगुगो ॥ 
तेली के घर तेल आझे 
जंगल मध्ये बेलगो ॥ 
माली के घर केल आने 
केल बेल तेलगो । 
संता मध्ये गोविंद आझ्ले , 
गोकल मध्य श्यामगो । 
नामे मध्ये राम आहे , 
राम श्याम गोबिदगो ॥ १५ ॥ 
में अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। 
में गरीब में मिसकीन तेरा नाम है अधारा॥ 
करीमा रहीमा अज्लञाह तू गनी । 
हांजराहजूर द्रवेश तूं मनी ॥ 
द्रियाव तू द्हिंद तू बिसियार तू धनी । 
देदि लेहि छक तू द्गर कोइ नहीं ॥ 
तूं दाना तूं बीना में पिचारा क्या करी | 
नामे थे स्वामी बरिशुंद्‌ तू हरी ॥ 
हले यार्ण हले यार्य खुशखबरी ॥ 
बलि बलि जा हो बलि बलि जाडे। 
नीकी तेरी बिगारियाले तेरा नाडे ॥ 
कुजा आमदी कुजा रफ़ृती कुजा मेरवी। 
दारिका नगरी राशि बु गोई ॥ 
खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल । 
द्वारिका नगरी काहे के मगोंख ॥ 
चंदी हजार आलम एक लखानां । 
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हम चुनीं पातिशाह सांवले वर नां ॥ 
अश्वपति गजपति नरह नरिद्‌ । 
नामे के स्वामी मीर मुकु द्‌॥ १६॥ 
सफल जन्म मो को गुरु कीना । 
दुख विखारि खुख अन्तर लीना ॥ 
ज्ञान अज्जन मोको गुरु दीना । 
रामनाम बिन जीवन मनहीना ॥ 
नामदेव सुमरन करि ज्ञाना । 
जगजीवन सो जीव समाना ॥ 
अश्वमेध जग जाने । 

तुला पुरुष दाने। 

थ्राग अस्नाने । 

तो न पुजहि हरि कौरति नामा॥ १७॥ 
अपने रामहि भज्ञु रे मनन आल सिया | 
गया पिड भरता । 

बनारस असि बसता | 

झुख बेद्‌ चतुर पढ़ता । 

खगल धर्म श्रछिता । 

गुरु ज्ञान इंद्री दढ़ता । 

घट कर्म सहित रहता । 

शिवा शक्ति संवाद । 

मन छोडि छोड़ि सगल भेदं ॥ 
सुमिर सुमिर गोविदं । 

भज्ञु नामा तरसिं भवर्सियं ॥ 

नाद श्रमे जेसे मिरगाये । 

प्रान तजे वाको ध्यान न जाये ॥ 

ऐसे रामा ऐसे हेरो। 

राम छे।ड़ि चित अनत न फेरे ॥ 
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ज्यों मीना हेरे पशुआरा । 

सोना गढ़ते हिरे छुनारा ॥ 

ज्यों बिषयी हेरे परनारी । 

कौडा डारत हिरे ज्ञुआरी ॥ 

जहे जहँ देखो तहँ तहँ रामा। 
हरि के चरन नित ध्यावे नामा ॥ १८ | 
मोको तारिले रामा तारिले | 

में अजान जन तरिबे न जानो , 
बाप बीठुला बॉह दे ॥ 

नर ते सुर होइ जात निम्मिषमे, 
सतगुरु बुधि सिखलाई । 

नर ते उपज़ि खरग को जीत्यो , 
सो ओषध में पाई ॥ 

'जहाँ जहाँ भ्र्‌व नारद ठेके 

नेकु टिकाचहु मोहि । 

तेरे नामअवलंब बहुत जन , 

उधरे नामे की निज मति एहि॥ १६ ॥ 
भोहि लागती तालाबेंली । 

बछुरे बिन गाय अकेली ॥ 

पनिया बिन मीन तंलफें। 

ऐसे रामनामा बिन बापरो नामा । 
जैसे गाय का बाड़ छूटला । 

थन चोखता माखन घूटला ॥ 
नामदेव नारायन पाया । 

गुरु भेटत अलख लखाया ॥ 

जैसे बिंषय हेत परनारी । 

ऐसे नामे प्रीति मुरारी ॥ 

जैसे ताप ते निम लू घामा। 
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तैसे रामनाम बिन बापरों नामा ॥२०॥ 
हरि हरि करत मिटे सब भर्मा | 
हरि को नाम ले उत्तम धर्मा ॥ 
हरि हरि करत जाति कुल हरी । 
सो हरि अंधरे की लाकरी ॥ 
हरये नमस्त हरये नमह। 

हरि हरि करत नहीं डुख यमह ॥ 
हरि हरनाकस हरे परान । 
अजामिल कियो चेकुंटहि थान ॥ 
सुआ पढ़ावत गनिका तारी। 
सो हरि नयनहुं की पूतरी ॥ 

हरि हरि करत पूतना तरी । 
बालघातनी कपटहि भरी ॥ 
सुमिरत द्रोपद्सुता उद्धरी । 
गोतमसती शिला निस्तरी ॥ 
फेशीकंसमथन जिन किया । 
जीव दान काली को दिया ॥ 
प्रणवे नामा ऐसे हरी । 

जासु अपत भय अपदा टरो ॥२१॥ 
भैरव भूत शीतला धावे । 

सर बादन वद छार जड़ावे ॥ 

हों तो एक रमय्या लेहों । 

आन देव बदला बनि देहों ॥ 
शिव शिव करते जो नर ध्यावे । 
बरद चढ़े डोर: ढमकावे ॥ 
महामाई की पूजा करे । 

नर से नारि होइ अवतरे ॥ 

तू कहियत ही आदि भवानी । 
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मुकति की बेरिया कहाँ छुपानी ॥ 
गुरुमतिराम नाम गहु मीता । 

प्रणवे नामा यो कहे गीता ॥ २२॥ 
आजु नामे बीठल देखा , 

सूरख को समझाऊ रे ॥ 

पांडे तुमरी गायत्री लोथे का खेतु खाती थी । 
लैकरि ठेगा टँगरी तोरी , 

ह्वांगत ज्ञांगत जाती थी ॥ 

पांडे तुमर। महादेव घोले बलद्‌ , 
चढाया श्रावत देखा था। 

मोदी के घर खांडा पाका , 

घाका लड़का मारा था ॥ 

पांडे तुमरा रामचंद्‌ 

सोभी झावत देखा था । 

रावन सेती सरबर होई , 

घरकी जोय गवाई थी ॥ 

हिंदू अन्धा तुरको काना 

दुहांते शानी सयाना ॥ 

हिन्दू पूजे देहरा मुसलमान मसीत । 
नामे सोई सेविया जहँ देहरा न मसीत ॥ २३ ॥ 
आनिले कागद काटिले गूड़ी 
आकाश मध्ये भर्मियले । 

पंच जनासो बात बतोआ, 

चीत सु डोरी राखियले ॥ 

मन रामनामा बेधियले | 

जैसे कनिक कला चितु मांडियले ॥ 
आनीले कुंभ भराइले ऊद्क ; 
राजकुआरि पुरंद्रिये । 
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हँसत बिनोद बिचार करति है , 
चीत झु गागरि राखियले ॥ 
मंदिर एक द्वार दश जाके 

गऊ चरावन छांड़ियले । 

पांच कोश पर गऊ चरावत, 
चोत सु बछुरा राखियते ॥ 
कहत नामदेव खुनहु त्रिल्लोचन 
बालक पालन पौढ़ियले ॥ 
अंतर बाहर काजबिरूधी 

चीत सु बारिक राखियले ॥ २४ ॥ 
बेद्‌ पुरान शास्त्र अनंता 

गीत कविकत्त न गावोगे | 
अखंड मंडल निरंकार महि 
अनहद्‌ बेनु बजावीगे ॥ 
घैरागी रामहि गावेगौ। 

शबद्‌ अतीत अनाहदिराता , 
आकुल के घर जावैगो ॥ 

ईड़ा पिगला ओर सुषमना , 
पोने बांधि रहाऊँगो । 

चंद सुरज दुइ समकरि राखो, 
ब्रह्मजोति मिल्नि जाऊँगो ॥ 
तीरथ देखि न जल महि पैसो 
जीवु जंत न सताऊँगो । 
अठसखठि तीरथ गुरू दिखाये। 
घट ही भीतर न्हाऊँगो ॥ 

पंच सहाई जनकी शोभा , 
भलो भलो न कहाऊँगो। 
नामा कहे चित हरिसों राता , 
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शुक्ष समाधि समाऊंगो ॥ २५ ॥ 

माद होती बाप न होता , 

कम न होती काया । 

हम नहिं होते तुम नहि होते , 

कोन कहां ते आया ॥ 

राम कोह न किस ही फेरा । 

जैसे तरवर पंखि बसेरा ॥ 

चंद्‌ न होता सूर न होता , 

पानी पचन मिलाया । 

शास्त्र न होता वेद न होता , 

करम कहां ते आया ॥ 

खेचर भूचर तुलसीमाला , 
शुरुपरसादी पाया ॥ 

नामा प्रणव परमतत्व है , 

सतगुरु होश लखाया ॥ २६॥ 

बनारस तप करे उलटि तीरथ भरे, 
अग्नि दहै कायाकलप कीजै । 

अध्वमेध यश कीजे सानागर्भ दान दीजै, 
रामनाम सरि तऊ न पूजे ॥ 

छोड़ि छोड़ि रे पाखंडी मन कपट न कीजै । 
हरि का नाम नित नितहि लीजै ॥ 

गंगा जाउ गोदावरि जाइये। 

कुंभी जी केदार नहाइये ॥ 

गोमती सहस गऊदान कीजैे। 

कोटि जो तीरथ करे तन जौ हिवाले गारे , 
रामनाम सरि तऊ न पूजे ॥ 

अशभ्वदान गजदान शय्या नारी भूमिदान 
ऐसे दान नित नितह्दि कीजै ॥ 
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आंतम जो निर्माइल कीजै ॥ 

आप बराबरि कंचन दीजे ॥ 
श्मनाम सरि तऊ न पूजे ॥ 

मनहि न कीजै रोष यमहि न दीजै दोष, 
निर्मल निर्वाण॒पद्‌ चीन्हि लीजे । 
दश्रैयराय नंदराजा मेरा रामचंद 
अणवे नामा तत््वरस अमृत पीजै ॥ श८ ४8 
धत्य धन्य ओ राम बेनु बाजे । 
मधुर मधुर घुनि अनहद गाजे ॥ 
अनि धनि मेघारोमावली । 

अआनि धनि कृष्ण ओढे काँवली ॥ 
घनि' धनि तू माता देवकी । 

जिद ण॒ह् र्मय्या कवलापती ॥ 
धनि धनि बनखंड वृन्दाबना। 

जहेँ खेले भ्रीनारायना ॥ 

बेनु बजावे गोधन चरे। 

नामे का स्वामी आनन्द करे ॥ र८ ॥ 
मेरो बाप माधव तू धन, 

केशव खाँवले ग्रो बीठुलाइ' ॥ 

कर धरे चक्र बेकुंठ ते आये, « 
शअहस्ती के प्रान उधारिश्रले ॥ 
दुःशासन की सभा द्रोपदी झंबर, 
लेस उबारिअले | 

शोतमनारि अ्रहल्या तारी, 

चावन केतक तारिअले । 





पेसा अधम अजाति नामदेव, 


डे १--बिष्सु 
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तथ शरनागति आइञअले ॥ २६ ॥ 
सबे घट राम बोले राम बोले , 
राम बिना के बोले रे । 

एकल माटी कु जर चींटी 

भाजन हे बहु नान्‍हा रे | 

स्थावर जंगम कीट पतंगम 

घट घट राम समाना रे । 

एकल चिता राखु अनंता, 

ओर तजहु सब आशा रे। 
प्रणव नामा भये निकामा, 

को ठाकुर को दासारे ॥ ३० ॥ 
व्वारि मुक्ति चारे सिथि मिलिके, 
दुलह प्रभु की शरनि परथो। 
मुक्त भयो चोहूं युग जानयो, 

यश कीरति माथे छत्र धरथों ॥ 
शाजाराम जपत को को न तरथो । 
गुरु उपदेश साथ की संगति, 
भगत भगत ताको नाम परयो ॥| 
शंख चऋ माला तिलक बिराजत, 
देखि प्रताप यम डरथो। 

निर्भव भये रामबल गजित! 
जन्म मरन संताप हृस्णो ॥ 
अंवरीष को दियों अमयपद, 
राज विभीषण अधिक करयो | 
नव निधि ठाकुर दई खुदामे, 
अब अटल अजहू न टरथो ॥ 


. भगत हेत मारथो हरनाकस, 


नरसिहरुप होइ देह धरथो। 
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मामा कहे सगतिबस केशच, 
इजहूँ बलि के द्वार खरो ॥ ३१ ॥ 
रे जिहा करो शतखंड | 

आसे न उचरखि श्रीगोविंद । 
रंगिले जिहा हरि के नाइ । 
सुरंग रंगीले हरि हरि ध्याइ ॥ 
मिथ्या जिहा ओरे काम । 
निर्वाणपद्‌ इक हरि को नाम । 
असंख कोटि आन पूजा करी । 
एक न पूजसिनामे हरी । 

अणवे नामदेव इहु करना । 
अनन्त रूप तेरे नारायना ॥ ३२ ॥ 
परथन पर दारा परिहरी । 

ताके निकट बसे नरहरी ॥ 

जो न भजन्ते नारायण । 
तिनका में न करों दर्शना ॥ 
जिनके भीतर है अंतरा। 

जैसे पशु तेसे वे नरा | 

प्रशवति नामदेव नाकहि बिना ) 
नासी हे बत्तीस लक्खना ॥ 

दूध कटोरे गड़ये पानी । 
कपिला गाइ नमि दुहि आनी ॥ 
दुध पीडठ गोविदेराइ | 

दूध पीउ मेरो मन पतिआइ ॥ 
नाही त घर को बापु रिसाइ ॥ 
झसोनकटोरी श्रस्नत भरी । 

ले नामे हरि आगे धरी ॥ 

ए भगत मेरे हिरदे बसे ॥ 
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नामे देखि नरायन हँसे ॥ 
दुध पियाइ भगत घर गया। 
नामे हरिका दश न भया ॥ ३३ ॥ 
में बीरी मेरा राम भतार । 
रखि रचि ताकौ करे सिंगारु । 
भले निदो भले निदो मले निदो लोगु ! 
तन मन राम पियारेयोगु ॥ 
बाद बिवाद काहु सो न कीजे ! 
श्सना रामरसायन पीजे ॥ 
झब जिय जानि ऐसी बनिआई ! 
मिलो गुपाल निशान बजाई ४ 
अस्त ति निदा करे नर कोई ॥ 
नामे भ्रीरंगु भेटल सोई ॥ 
कबहूं खीर खांड घीउठ न भावे | 
कबहूं घर घर टूक मँगावे ॥ 
कबहूं कूरसु चुने बिनावे ॥ 
ज्यों राम राखे त्यो रहिये रे भाई । 
हरि की महिमा कछु कथन न जाई |) 
कबहूं तेरे तुरंग मचावे | 


कबहूं पाइ पनहियो न पावे ॥ 


कबहूं खाट सुपेदी झुवावे । 

कबहू भूमि पयार न पावे ॥ 

भनति नामदेव इक नाम निस्तारे । 

जिहि गुरु मिले तेहि पारि उतारे ॥ ३७ ॥ 
हसत खेल्तत तेरे देहरे आया । 

भगति करत नामा पकरि उठाया ॥ 
हीनड़ी जाति मेरी यादवराया ६ 

छीपे के जन्मि काहे कौ आया ॥ 
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ले कमली चलियो पलरटाइ । 
देहरे पाले बेठा जाइ ॥ 

ज्यों ज्यों नामा हरिगुण उचरे। 
भगतजनां को देहरा फिर ॥ ३५ ॥ 
जैसी भूखे प्रीति अनाज । 
लुबावंत अलसती काज ॥ 

जैसी सूढ़ कुटंब परायन ॥ 
ऐसी नामे प्रीति नरायन ॥ 

नामे प्रीति नारायन माँगी । 
सहज सुभाइ भयो बेरागी ॥ 
जैसी परपुरषारत नारी । 

लोभी नरधन का हितकारी ॥ 
कामी पुरष फामिनी प्यारी । 
ऐसी नामे प्रीति मुरारी ॥ 

सोई प्रीति जिआाये लाये। 
गुरुपरसादी दुबिधा जाये॥ 
कबटह्ट न तृूटसि रहा समाइ | 
नामे चितु लाया सचि नाइ 
जैसी प्रीति बालेक अरुमाता । 
ऐसा हरिसती मन राता ॥ 
प्रनवे नामदेव लागी प्रीत । 
गोविंद बसे हमारे चीत ॥ 

घर की नारि तियांगे अंधा । 
परनारी सो घाले धंधा ॥ 

जैसे सिंचल देखि सुआ विगसाना | 
झंतकी बार भुआ लपटाना ॥ 
पापी का घर अगने माहि । 
जेलत रहे मिटये कब नाहि ॥ 
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हरि की भगति न देखे जाइ । 
मारग छोड़ि अमारण पाइ ॥ 
मूलहु भूला आवे जाइ। 

अम्तत डारि लादि बिष खाइ ॥ 
ज्यों वेश्या के परे अरखसरा। 
फापरु पहिरि करे खिंगारा ॥ 
पूरे तालनिहाले साँस । 

वाके गले यम का है फाँस ॥ 
जाके मस्तक लिखियो करमा । 
सो भज्ि परि है गुरु की शरना॥ 
कहत नामदेव इृहु बीचारु । 
इन विधि खंतन उतरहु पारि॥ ३७ ॥ 
संडा मक्कट जाइ पुकारे।' 

पढ़े नहीं हमही पचि हारे॥ 
राम कहे करताल बजावे , 
चटिया सबे बिगारे ॥ 

रामनाम जपियो करे । 

हिरदे हरि जी को सुमरन करे 
बसुधा वसि कीनी सब राजे 
बिनती करे पटरानी । 

पूत प्रहलाद कहा नहि माने , 
तिनतो ओरे ठानी ॥ 

सुष्ठसभा मिलि मंत्र उपाया , 
कर सह ओघध घनेरी । 

गिरितर जल ज्वाला मे राख्यो 
राजा राम माया फेरी ॥ 

काढि खड्ड काल भय कोष्यो, 
मोहि बताउ हु तुहि राखे । 
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पीत पीताम्बर त्रिशुवन धनी 

थंभ माहि हरि भाखे ॥ 

हरनाकस जिन नखहि बिदास्मों 
सुर नर किये सनाथा | 

कहि नामदेव हम नरहरि ध्यावहि , 
राम अभयपद्‌ दाता | रे८॥ 
सुलतान पूछे सुन बे नामा । 

देखो राम तुमारे कामा ॥ 

नामा सुलताने बाधिला । 

देखो तेरा हरि बीडुला ॥ 


बिसमिल मऊ देहु जिआइ। 
नातर गदन मारो ठांइ । 
बाद्शाह प:ऐेसी क्‍यों होइ | 
विसमिल किया न जीवे कोइ ॥ 
मेरा किया कछू न होइ । 

करि हे राम होइहे सोइ ॥ 
बादिशाह चढयो अहंकारि | 
गजहस्ती दीनो चमकारि ॥ 

रुदन करे नामे की माइ । 

छोडि राम को न भजहि खुदाई ॥ 
नहोंतेरा पूगड़ा न तू मेरी माइ । 
पिंडु पड़े तड हरियुन गाइ ॥ 

करे गजिदु शुंड की चोट । 

नामा उबरे हरिकी ओट ॥ 

काजी मुल्लां करहि सलाम । 

इन हिन्दू मेरा मला मान ॥ 
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बांदिशाहि बिनती खझुनेहु । 
नामे सर भर सोना लेहु ॥ 
माल लेउ' तो दोजक परों। 
दीन छोडि दुनिया को भरों ॥ 
पॉवडु बेडी हाथह्वु ताल । 
नामा गावे गुन गोपाल ॥ 
मंगा यमुना जी उलटी बहे। 
तो नामा हरि करता रहे ॥ 
सात घड़ी जब बीती छुगी । 
अजहु न आयो त्रियुबनधनी ॥ 
पांखतन बाज बजाइला । 
गरुड़ चढ़े गोबिंद्‌ आइला ॥ 


अपने भगत पर की प्रतिपाल । 


गरुड़ चढ़े आये गोपाल ॥ 
कहहि त धरनि इकोडी करों। 
कहहि त ले करि ऊपर धरों ॥ 
कहदहि त मुई गऊ देउ जियाइ। 
सब कोइ देखे पतियाइ ॥ 
नामा प्रणवे सेलमसेल । 

गऊ डुहाई बछुरा मेत्रि ॥ 
दूधहि दुद्दि जब मटुकी भरी । 
ले बादशाह के आगे धरी ॥ 
बादशाहु मदल महि जाइ। 
ओपघट की घट लागी आइ ॥ 
काजी मुल्ला बिनती फु्मांद । 
बरूशी हिंदू में तेरी गाइ ॥ 
नामा कहे छुनहु बादशाह | 

इद्यु किछु पतिया मुझे दिखाइ-॥ 
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इस एतिया का है परवान । 
सॉचशील चालदु सुलतान ॥ 
नामदेव सब रहा समाइ। क्‍ 
मिल्रि हिंदू सब नामे पहि जाइ ॥ 
जी अबकी बार न जीचे गाइ | 

सो नामदेव का पतिया जाइ ॥ 
नामे की कीति रही संसार | 
भगतजना लेड घरायार ॥ 

सकल कलेस निनन्‍्द्क भया खेद । 
जामे नारायन नाहीं भेद ॥ ३६ ॥ 
जो गुरुदेव त मिले मुरारि । 

जो गुरुदेव त उतरै पार ॥ 

जौ गुरुदेव त बैकु ठ तरे । 

ली गुरुदेव त जीवत मरे ॥ 

खति सत्ति सति सति सति शुरुदेव। 
भूठ भूठ झूठ भूठ आन सब सेच ॥ 
जो गुरुदेव त नाम दढ़ावे । 

जो गुरुदेव त दस दिशि धावे ॥ 
जो गुरुदेव पंच ते दूरि । 

जो गुरुदेव त मरिबो भूरि ॥ 

जो गुरुदेव त अम्छत बानी । 

जो गुरुदेव त अकथ कहानी | 

जो गुरुदेव त अस्त देह । 

जो गुरुदेव नाम जपि लेह ॥ 

जो गुरुदेव सुवन तय सूभे । 

जौ गुरुदेव ऊंच पद बूओ ॥ 

जो गुरुदेव त शीश अकास । 

जो गुरुदेव खदा सायास # 
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जो गुरुदेव सदा बेरागी । 
जो गुरुदेव परनिदा त्यागी ॥ 
जो गुरुदेव बुरा भला एक । 
जो गुरुदेव लिलाटदि लेख ॥ 
जो गुरुदेव कंध नहीं हिरे । 
जो गुरुदेव देहरा फिरे ॥ 
जो गुरुदेव त छापर छाई। 
जो गुरुदेव सिंहज निकसाई ॥ 
जो गुरुदेव त अठसठि नहाया । 
जो गुरुदेव त निचक्र लगाया ॥ 
जो गुरुदेव त द्वाद्श सेवा । 
“ जो गुरुदेव सबे बिष मेवा ॥ 
जौ गुरुदेव त संशा तूटे ॥ 
जो गुरुदेव त यम ते छूटे ॥ 
जी गुरुदेव त भवजल्न तरे। 
जी गुरुदेव त जन्मि न मरे ॥ 
जो गुरुदेव अठद्श ब्योहार । 
जो गुरुदेव श्रठारह भार ॥ 
बिन गुरुदेव ओर नहिं जाई। 
नामदेव गुरु की शरनाई ॥ ४० ॥ 
आजउ कलंदर केशवा । 
' करि अबदाली भेसवा ॥ 
जिन आकाश कुलह शिर कीनी , 
- कोसे सप्त पयाला । 
चमरपोसका मंद्र तेरा , 
इ्ट विधि बने गुपाला ॥ 
छुप्पन कोटि का पेहन तेरा , 
सोलह सहस इजारा । 
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भार अठारह मुद्गर तेरा , 

सहनक सच संसारा ॥ 

देही महजिदि मन मौलाना , 

सहज नियाज गशुजारे । 

बीबी को लासो काइन तेश , 
निरंकार आकारे ॥ 

भगति करत मेरे ताल छिनाये , 

केहि पहि करो पुकारा । 

नामे का स्वामी अंतयांमी , 

फिरे सगल बेदेशवा ॥ ४२ ॥ 

साहिब संकट ले सेवक भजे । 
चिरंकाल न जीवे दोऊ कुल लजै ॥ 
तेरी भगति न छोड़ों भावे लोग हँसे । 
चरनकमल मेरे हियरे बसे ॥ 

जैसे अपने धनहि प्रानी मरन मांड़े ॥ 
तैसे संतजनां रामनाम न छांड़े ॥ 
गड्ला गया गोदावरी संसार के कामा । 
नारायन सु प्रसन्न होइ त सेवक नामा ॥ ४२ ॥ 
लोभ लहरि अति नीभर बाजै , 

काया डूबे केशवा ॥ 

संसार समुंदे नारि गुविदे , 

तारि ले बाप बीठुला । 

अनिल बेड़ा हो खे न सको , 

तेरा पार न पायपा बीठुला ॥ 

होहु दयाल सतिशुर मेलि तू । 

मोको पार उतारे केशवा । 

नामा कहे हों तरि भी न जानों , 
मोको बांह देहि बांह देहि बीठुला ॥ ४३ 0. 
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सहज अवलि धूरि मनि गाड़ी चालती ॥ 
पीले तिनका ले करि हांकती ॥ 
जैसे पनक तबूटिटि हांकती ॥ 

सरि धोवन चाली लाडुली ॥ 

घोबी थोवे बिरह बिरशता। 
हरिचरन मे राम न राता ॥ 

भनति नामदेव रमि रंगा । 

अपने भगति पर करि दया ॥ ४७४ ह 
काहे रे मन विषयावन जाई । 

भूली रे ठग सूरी जाइ ॥ 

औैसे मीन पानी महि रहे। 

काल जाल की सूृधि नहिं लहे ॥ 
जिह्ा स्वादी लीलित लोह | 

ऐसे कनिक कामनी बाँच्यों मोह ॥ 
ज्यों मधु मकक्‍्खी संचे अपार । 

मधु लीनो सुख दीनो छार ॥ 

गऊ बाछु को खंचे छीर । 

गला बांधि दुहि लेइ अहीर ॥ 

माया कारन श्रम अति करे | 

सो माया ले गाड़े घरे ॥ 

झति संचे समग्र नहिं सूढ़ । 

धन घरतीतर होइ गयों घूर ॥ 

काम क्रोध तृष्णा अति जरे । 

साधु संगति कबहूँ नहिं करे ॥ 
कद्दत नामदेव ताची आनि । 

निर्भय होइ भजिये मगवान ॥ ४५ ॥ 
बदडु किन होड़ माधव मोसो । 
ठाकुर ते जन, जन ते ठाकुर, 
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खेल परयो है तोसों ॥ 

ग्रापन देव, देहरा आपन, 
आप लगावे पूजा । 

जल ते तरंग तरंग ते है जल, 
कहन झुनन को दुजा । 
आपहि गावे आपहि नाचे , 
आप बजावे तूरा । 

कहत नामदेव तू मेरो ठाकुर 
जन ऊरा तू पूरा ॥ ४६ ॥ 
दास अनन्य मेरों निज रूप । 
दर्शन निमिष तापत्रयमोचन , 
परस मुक्त करत गृहकूप ॥ 
मेरी बांधी भगति छुड़ावे , 
बांधे भगत न छूटे मोहि । 
एक समय मोको गददि बांधे , 
तो पुन मो पे जवाब न होइ ॥ 
में गुनबंध संकल की जीवनि , 
मेरी जीवनि मेरे दास । 
नामदेव जाके जिय ऐसी , 
तैसा ता के प्रेमप्रगास ॥ ७७ ॥ 
मोको तू न बिसार तू न बिसार , 
तू न बिसार रमय्या ॥ 
आलावंती यहु भ्रम जोहे 

मुझ ऊपर सब कोपिला । 
सूदु सूदु करि मारि उठायो , 
कहा करो बाप बीठुला ॥ 

मुये हुये जो मुक्ति देहुगे 

मुक्ति न जाने कोइला । 
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ये पंडा मोको ढेढ कहत 
तेरी पेज पिछीड़ी होइला ॥ 
तू ज्ञु दुयालु कपालु कहियतु है 
अति भ्रुज भयो अपारला | 
फेरि दिया देहरा नामे की 
पंडन को पिछवारला ॥ 
ऐपसो रामराय अन्तयामी । 
जैसे दरपन माहि बदन परवानी ॥ 
बसे घटा घटलीपन छीपे | 
बंधन मुकता जातु न दीसे ॥ 
पानी माहि देखु सुख जैसा । 
नामे को स्वामी बीठलु ऐसा ॥ ४८ ॥ 
मन की बिथा मनही जाने , 
के बूकल आगे कहिये । 
अंतरयामी रामरघाई, 
में उर कैसे चाहिये ॥ 
बेथघिअले गोपाल गुसांई। 
मेरा प्रधु रमिया सरबे ठाइ ॥ 
माने हाटु माने पाटु माने है पसारी । 
माने बासे नाना भेदी प्रमतु है संसारी ॥ 
गुरुके शधदि एडु मन राता, 
दुविधा सहज समानी। 
सबहो हुक्म हुक्म है आपे 
निरभों समति बिचारी ॥ 
जो जन जाति भजहि पुरुषोत्तम, 
ताची अबिगतु बानी । 
नामा कहे जग जीवन पाया, 
हिरदे अलख बिड़ानी ॥ 
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आदि युगादि युगादि युगोयुग, 
ताका अंत न जाना ॥ 

सब निरंतर राम रहा, 

रबि ऐसा रूप बखाना । 
गोबिंद गाजे शबद्‌ बाजे । 
आनन्द रूपी मेरो रामय्या । 
बावन बीखू बाने बीखे, 

बाखुते सुख लागिला ॥ 

सर्वे आदि परमलादि, 

काष्ट चंदन भेंइला ॥ 

तमचे पारस हमचे लोहा, 
संगे कंचन भेइला । 

तू द्याल रतन लाल, 

नामा सचिरु स माइला ॥ 
अकुल पुरूष कुचलि तु उपाया 
घाटि घटि अंतरि ब्रह्म लुकाया ॥ 
जीय की जोति न जाने कोई । 
ते मे किया सुमालुम होई ॥ 
ज्यों परकासा माटी कु भेड़ । 
आ।पही कर्ता बीठलु देउ ॥ 
जीय का बंधन कर्म बियापे, 
जो किछु किया सु आपे आपे ॥ 
प्रणवति नामदेव हृहु , 

जीउ चितवे सु लहे। 

अमर होइ सद्‌ आकुल रहे ॥ ४६॥ 
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श्री तुलसी सुखनिधान दुखहरन गुसाई । 
बारहि बार प्रणाम करहूं अ्रब हरहु सोकसमुदाई ॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई | 


रे साधु संग अरु भजन करत मोद्िि देत कलेस महाई ॥ 
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बालपने से मीरा कीन्ही गिरिधरलालमिताई | 

सो तो अरब छूटत नहिं क्‍्योंह लगी लगन बरियाई ॥ 
भेरे मात पिता के सम हो हरिभक्तनसुखदाई । 

हम को कहा उचित करिबो है सो लिखिये समुभाई ॥ 


त्मक लग 
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जिनके भ्रिय न राम वेदेही । 

तजिये तिनहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही ॥ 

तात मात श्राता खुत पति हित इन समान कोउ नाहीं | 
रघुपतिबिमुख जानि लघु तून इच तजत न खुकछृति डेराहीं ॥ 
तज्यों पिता प्रहलाद, बिभीषन बन्घु, भरत महतारी । 

गुरु बलि तज््यों, कन्‍्त तऋऋरजबनितन, भे सब मंगलकारी ॥ 
नातो नेह रामकों मानिय सुहृूद सुसेव्य जहांलों । 

अंजन कोन आखि जो फूटे बहुतै कहों कहालों ॥ 

तुलसी सोइ सब भाति आपनो पूज्य प्राण ते प्यारो । 

जाके होइ सनेह राम सो सोई मतो हमारी ॥ 
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राणा जी जहर दियो हम जानी । 
अपने कुल को परदा राख्यो में अबला बीरानी ॥ 
राणा जी परधान पठायो छुन जो जी थे रानी। 
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जो साधन फो खंग निवारो करूं तुम्दें पटशानी ॥ 

कोड़ भूप साधन पै बारूं जिनकी में दाखी कहानी। 

हथलु वो राणा जी संग जुड़ियां गिरिधरघर पटरानी | 

मीरा को पति एक रमैयो चरणकमल लपथनी ॥ 

राणा जी जहर द्यो हम जानी ॥ 
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बीजावरगीं बानियो दुजो गूजर गीड़ । 

तीज्ञो मिल जो दाहिमो करे टापरो चोड़ ॥ 
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बहुत बचे तेरो परिवार 
नहीं होय कजिया में हार । 
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त्र्ली 





मीराबाई को शब्दाः 





चेतावनी का ध्यग 


भज मन चरनकेंवल अविनासी । 

जेताइ दीसे धरनि गगन बिच तेताइ सब उठिज्ञासी' ॥ 
कहा भयो तीरथ ब्रत कंनन्‍हे कहा लिये करवत* कासी । 
इस देही का गरब न करना माटी मे मिलजासी ॥ 

यो संसार चहर' की बाजी सांक पड़या उठिजासी | 
कहा भयो है भगवा पहिरथां घर तज भये सन्यासी | 
जोगी होय ज्ुगति नहिं जानी उलटि जनम फिर आसी ॥ 
अरज करो अबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दांसी । 

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर कायो जम की फाँसी ॥ 


उपदेश का अंग 
भन रे परस हरिके चरण । 
सुभग सीतल के घल कोमल त्रिविधिज्वालाहरण | 
जिण चरण प्रहलाद परसे इन्द्रपदवीधरण ॥ 
जिन चरण भव अटल कीणे राखि झअपणी सरण । 
जिण चरण ब्रह्मांड भेटयो नख सिख सिरी धरण ॥ 
जिण चरण प्रभु परासि लीणो तरी गोतमघरण । 
जिण चरण कालीनाग नाथ्यो गोपिलीलाकरण ॥ 
जिण चरण गोबरधन धारथो इन्द्र को गवहरण। 
दासि मीरा लाल गिरिधर अगम तारण तरण ॥ 
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शमनाम रस पोजे मनुओझँ, राम नाम रख पीजे। 
तज कुखंग सतखंग बेठ नित हस्चिर वा खुण लीजे ॥ 
काम क्रोध मदलेम मोह कू चित से बहाय दीजे । 
मीरा के प्रभु गिरिवर नागर ताहि के रंग में भीजे ॥ 


बिरह और प्र सम का अंग। 


में हरि बिन क्‍यों जिऊं री माय । 

पिय कारन बीरी भई जस काठहि घुन खाय । 
झोषधि सूल न संचरे मोहि लागो बोराय ॥ 

कमठ दादुर बसत जल महेँ जलहि ते उपजाय । 
मीन जल के बीछुरे तन तलफि के मरि जाय ॥ 
पियदूँढ़न बन बन गदे कहुं सुरलीधुनि पाय । 
मीरा के प्रभु लाल गिरिवर भिलि गये सुखदाय ॥ 


में अपने संया संग सांची । 

शझब काहेकी लाज सजनी प्रगट हो नाची ॥ 
द्विस भूंख न, चैन कबहि न नींद निस्ु नासी | 
बेधवार' को पार हे गो ज्ञान गुह  गांसी ॥ 
कुल कुठुम्ब सब आनि बेठ जैसे मचुमासी ' । 
दासि मीरा लाल गिरिधर मिटी जग हांसी ॥ 


भेरो मन बसिंगो गिरियरलाल सा । 
मोर झुकुट पीतास्बरों गल बेजन्ती माल | 
गउबन के संग डोलत हो जसुमति को लाल ॥ 
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कालिन्‍्दी के तीर हो कान्हा गंउवां चराय । 
सीतल कदम की छांहियां दो मुरली बजाय ॥ 
जसुमति के दुअरवाँ ग्वालिन सब जाय । 

बरजहु आपन दुलरुवा हमसो अरुझाय ॥ 
वृन्‍्दाबन ऋ्रीड़ा करे गोपिन के साथ । 

सुरनर मुनि सब मोहेहों ठाकुर यदुनाथ ॥ 

इन्द्र कोप घन बरखो मसल जलघार। 

बूड़त अ्रज को राखेऊ मेरे प्रानअधार ॥ 

मीरा के प्रभु गिरिधर हो खुनिये चित्तलाय । 
तुम्हरे दरस की भूजी हो मोहि कछु न साद्याय ॥ 


सखी री में तो गिरिधर के रंग राती। 

पचरंग मेरा चोला रंगा दे में कुरमुट खेलन जाती । 
कुरधुट में मेरा सार मिलेगा खेल अडस्बर गाती ॥ 
चंदा जायगा सुरजा जायगा , जायगा धरण अफासी । 
पवन पाणी दोनो ही जायँगे अटल रहे अबिनासी ॥ 
छुरत निरत का द्विला' खसेजोले मनसाकी कर बाती । 
प्रेमहटी का तेल बना ले जगा करे दिन राती ॥ 

जिनके पिय परदेस बसत हैं लिख लिख भेज पाती । 
मेरे पिय मो माहि बसत हैं कहूं न आती ज्ञाती ॥ 
पीहर बसूं न बसूं सासघर सतगुर सब्द्‌ संगाती । 

ना घर मेरा ना घर तेरा मीरा हरिरंगराती ॥ 


ऐसी लगन लगाय कहां तू जासी । 
तुम देख्यां बिन कल न पड़त है तलफ तलफ जिय जासी ॥ 
तेरे खातर जोगण हूंगी करवत लूंगी कासी | 


]«- दीप, 
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मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरणुकेंवल की दासी ॥ 


जोगिया तू कब रे मिलेगो आई | 

तेरहि कारण जोग लियो है घर घर अ्रलख जगाई॥ 
द्विस न भूख रेन नहि निद्रा तुक बिन कछु न खुहाई । 
भीरा के प्रभु गिरिवर नागर मिलकर तपन बुझाई ॥ 


चलो अगम के देस काल देखत डरे। 

चहँ भरा प्र म का होज हंस केला ' करे ॥ 
ओड़न लज्ञाचीर धीरज को घाँघरो । 
छिमता कॉकरण हाथ सुमत को मुन्द्रो ॥ 
कांचो है बिस्वास चूड़ो नित ऊजलो । 
दिल दुलड़ी दरियाव साॉँच को दोवड़ो ॥ 
दांतों अमृत मेख दया को बोलणो । 

उबटन गुरु को ज्ञान ध्यान को धोवणो ॥ 
कान अखोटा ज्ञान ज्ुगत को भ्ूठणो । 

बेसर हरि को नाम काजल है धरम को ॥ 
जीहर सील संताष निरत को घुँघरो । 
बिदली गज ओर हार तिलक गुरू ज्ञान को ॥ 
सज सोलह सिगार पहर सोने की राखड़ी | 
सांवलिया स्‌ प्रीति ओरों से आखड़ी॥ 
पतिबरता की सेज प्रभू जी पधारिया | 
गावे मीराबाई दासी करि राखिया ॥ 


तुम्हरे कारण सब कुछ छोड्या अब मोहि क्या तरसावो। 
बिरहबिथा लागी उर अन्दर सो तुम आय बुझावो॥ 
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श्रव छोड़यां नहिं बने प्रभूजी हँसकर तुरत बुलावो । 
मभौरा दासी जनम जनम की अंग सूं अंग लगावोे ॥ 


प्रेमनी ' प्रेमनी प्रेमनी रे, मन लागी कटारो प्रेमनी रे । 
जल जपुना मां भरवा गयाताँ, हती गागर माथे हेमनी रे ॥ 
काँचे ते ताँतने हरि जी ये बांधी जेम खेचे तेमनी रे । 
मोर के प्रभु गिरिवर नागर सांवली सूरत खुभ एमनी रे ॥ 


मीरा मन भानी सुरत सेल असमानी । 

जब जब सुरत लगे वा घरकी पल पल नेनन पानी । 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत कसक कसक कसकानी ॥ 
रात द्विस मोदि नींद न आवत भावे अन्न न पानी । 
पैसी पीर बिरह तन भीतर जागत रेन बिहानी ॥ 

ऐसा बेद मिले कोइ भेदी देस बिदेस पिछानी । 

तासो पीर कहूं तनकेरी फिर नहि भरमों खानी ॥ 
खोजत फियो भेद वा घर को कोई न करत बखानी । 
शरेदास संत मिले मोहि सतगुरू दीन्‍्ह सुरत सहदानी ॥ 
में मिली जाय पाय पिय अपना तब मेरी पीर बुकानी । 
मीरा खाक खलक सिर डारी, में अपना घर जानी ॥ 


झाली रे मेरे नेनन बान पड़ी । 

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन अड़ी । 
कबकी ठाढ़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी ॥ 

कैसे प्रान पिया बिन राखू जीवनमूल जड़ी । 

मीरा गिरिधरहाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी ॥ 


लय 
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आओ हरि निरमोहड़ा रे, जाणी थॉरी' प्रीतत । 

लगन लगी जब ओर प्रीति छी अरब कुछ अवली रीति ४ 
अम्हृत थाय बिपे क्यूं दीजै कौण गांव की रीति । 

मीरा कहे प्रश्चु गिरिवर नागर आप गरज के मीत | 


मेरे प्रीतम प्यारे रामन लिख भेजूरी पाती। 

स्थाम सनेसो कबहुं न दीन्हो जान बूक गुरू बाती ॥ 
ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू रोय रोय अँखियाँ राती । 
तुम देल्यां बिन कल न परत है दियो फटत मेरी छाती: ॥ 
भीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे पूर्व जनम के साथी ॥ 


स्याम का सँदेसों आयो पतियाँ लिखाय माय । 
पतियाँ अनूप आई छुतियाँ लगोय लीनी , 
अंचल की दे दे शोट ऊधो पे बंचाई है ॥ 
बालकी जटा बनाऊं अंग तो भमूत ल्ाऊं , 
फाड़ चीर पहरुं कथा जोगय बण जाऊंगी ॥॥ 
इन्द्रके नगाड़े बाजे बादल की फोज आई ,. 
तोपखाना पेसखाना उतरा आय बाग में ॥ 
मथुरा उजाड़ कीन्हीं गोंकुल बसाय लीन्ही , 
कुबिजा सूं बॉप्यो. हेत मीरा गाय खुनाई हैं ॥ 


'मरमारी रे बानों मेरे सतगुरू बिरह लगाय के: ॥ 
पावन पंगा कानन बहिरा सूकत नाहीं नेना । 
खड़ी खड़ी रे पंथ निद्ारु मरम न. कोई जाना ४ 


-- 09] 7५६8७४॥) 09 तुम्हारी. 
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सतशुरु श्रोषद्‌ ऐसी दीन्‍न्दी रूम रूम भइ चैना । 


खसतगझुरू जस्या ' बेद न कोई पूछी बेद पुराना । 
मीरा के प्रभु गिरिघर नागर अमर लोक में रहना ॥ 


में बिरहिन बेठी जागू जगत सब सोबे री आली। 

बिरहिन बेठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोवे। 

इक बिरहिन दम ऐसी देखी अँसुबन की माला पोते ॥ 

तारा गिण गिण रेण बिहानी खुखकी घड़ी कब आदे। 

मीरा के प्रभु गिरिघर नागर मिल के बिछुड़ न जाघे ॥ 
शबूद्‌ ९७ 

जब से मोहि नंदनंदन दर्शि पड़थो माई । 

तब से परलोक लोक कह्लू ना सोह।ई ॥ 

मोरन की चन्द्रकला सीस मुकुट सोहे । 

केसर को तिछक भाल तीन लोक मोहे ॥ 

कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई। 

मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ 

कुटिल भूकुटि तिलक भाल चितवनि में टोना । 

खंजन अरु मधुप मीन भूले सगछोना ॥ 

सुन्दर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा । 

नटवर प्रश्चु भेष घरे रूप अति बिसेषा ॥ 

अधर बिब अरुन नेन मधुर मंद हांसी । 

दसन दमक दाडिम दुति चमके चपला सीं ॥ 

छुद्रघंट किंकिनी अ्रनूष धुनि सोहाई। 

गिरिधर के अंग अंग मीरा बलि जाईं॥ 


बिनती और प्राथना का अंग 
अब तो निभायाँ बनेगा बांह गहे की लाज़ । 
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समरथ सरण तुम्हारी सांइयों सरव सुधारण काज ॥ 
भव सागर संसार अपरबल तामे तुम हो जहाज । 
निरधारोँ आधार जगतगुर तुम बिन होय अरकाज ॥ 
ज्ञुग ज्ञुग भीर हरी भक्तन की दीन्ही मोच्छुसमाज । 
मीरा सरणु गही चरणन की पेज रखो महराज ॥ 


छोड़ मत जाज्यों हो जी महाराज । 

में अबला बल नाहिं गुसाई तुमहिं मेरे सिर्ताज । 
में गुणहीन गुण नांहि गुसाई तुम समरथ महराज ॥ 
रावली होइ के किनरे जाऊं तुम दही हिवड़ा रो साज । 
मीरा के प्रभु ओर न कोई राखो अब के लाज ॥ 


अब में शरण तिहारी जी मोहि राखो कृपानिधान । 
भजामील अ्रपराधी तारे तारे नीच सदान' । 

जल डूबत गजराज उबारे गणिका चढ़ी बिमान ॥ 
ओर अधम तारे बहुतेरे भाखत संत खुजान । 

कुबजा नीच भीलनी तारी जाने सकल जहान ॥ 

कहूँ लगि कहूं गिनत नहिं आचे थकि रहे बेद्‌ पुरान ॥ 
मीरा कहे में सरण रावली खुनियो दोनों कान ॥ 


म्हॉरो जनम मरन को साथी थाँते नहिं बिसरूं दिन राती । 
तुम देख्यां बिन कल न पड़त हे जानत मेरी छाती | 
ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू' रोय रोय अंखियां राती ॥ 
यो संसार सकल जग मझूठो कूठा कुलयण नाती। 
दोऊ कर जोड़या अरज करत हूं सुण लीज्यो मेरी बाती ॥ 
यो मन मेरो बड़ो हरामी ज्यू' मद्मातो हाथी। 

१-सदन ६6 20606 
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सतगुरु द्स्त' धर्यो सिर ऊपर ऑकुस दे समझाती ॥ 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरिचरणा चितराती । 
पल पत्ष तेरा रूप निहारुं निरख निरसख सुख पाती ॥ 


स्वामी सब संसार के हो सांचे श्रीमगवान । 
थावर जंगम पावक पाणी धरती बीच समान ॥ 
सब में महिमा तेरी देखी कुदरत के कुरबान ॥ 
सुदामा के दारिद खोये बारे की पहिचान । 

दो मुट्ठी तंदुल की चाबी दौीन्हो द्रव्य महान ॥ 
भारथ में अज्"ुन के आगे आप भये रथवान । 

उनने अपने कुल को देखा छुट गये तीर कमान ॥ 
ना कोइ मारे ना कोई मरता तेरा यह श्रज्ञान ॥ 
मुझ पर तो प्रभु कृपा कीजै बंदी अपनी जान । 
मीरा गिरियर शरण तिहारी लगे चरण में ध्यान ॥ 


मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ । 
भू ठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ ॥ 
लूटे ही लेत बिबेक का डेरा । 
बुधिबल यद्पि करूं बहुतेरा ॥ 

हाय राम नहिं कछु बस मेरा । 
मरत हूं बिबस प्रभु धाओ सबेरा ॥ 
धर्म उपदेस नित प्रति खुनती हूं । 
मन कुचाल से भी डरती हूं ॥ 

सदा साधु सेवा करती हूं । 

सुमिरण ध्यान में चित धरती हूं॥ 
भक्ति मार्ग दासी को दिखाओ। 
मीरा को प्रश्चु सांची दासी बनाओ ॥ 
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मीराबाहे और कुटुम्बियों की कहा सुनी । 


म्हांना गुरु गोबिन्द री आण गोरल ना पूजोँ । 
(सास)-ओरज पूजे गोरज्या जी थे क्य' पूजो न गोर। 
मन बंछुत फल पावस्यो जी थे क्यू पूजो ओर ॥ 
(मीरा)-दम नहि पूजा गोरज्या जी नहि पूजा अनदेव । 
परम सनेही गोबिन्दो थे काँई जानो म्हॉँरो भेव ॥ 
(सास)-बाल सनेही गोबिन्दोी साथ संताँ को काम | 
थे बेटी राठोड़ की थाने राज द्यो मगावान ॥ 
(मीरा)-राज करे ज्यानों करणे दीज्यो में भगताँ री दास । 
सेवा साथू जनम की है म्दांरे राममिलन की आस ॥ 
[सास ]- लाजै पीहर सासरो माइतणों मोसाल । 
सबही लाजे मेड़तिया जी थाँरूँ बुरा कहे संसार ॥ 
[मीरा] चोरी कराँ न मारगी नहि में करू अ्रकाज । 
पुञ्न के मारग चालता मूक मारो संसार ॥ 

नहि में पीहर सासरी रे नहीं पियाजी री साथ । 

मीरा ने गो बिन्द मिलया जी गुरू मिल्या रैदास ॥ 


झब नहि मानू राणा थारी, में बर पायो गिरधारी | 
मनि कपूर की एक गति है कोऊ कही हजारी। 

कंकर कंचन एक गति है ग़ुंज मिर्च इक सारी ॥ 
अनण ' धण्णी को सरणो लीनो हाथ सुमिरनी धारी | 
जोग लियो जब कया द्लिगीरी गुरु पाया निज भारी ॥ 
साधूसंगत महँ दिलराजी, भई कुटुम्ब सो न्यारी | 
करोड़ बार खमुकभायो मोको चालू गी बुद्धि हमारी ॥ 
श्तन जड़ित की टोपी सिरपे हार कंठ को भारी | 
चरण घूंघरू घमस पड़त हे, महे करोँ स्याम सूँ यारी ॥ 
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लाज सरम सबही में डायरी यो तन चरणअधारी । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर कक मारो संखारी ॥ 


फागुन के द्न चार रे होली खेल मना रे | 

बिन करताल पखावज बाजे अ्रनहद्‌ की भनकार रे। 

बिन झुरराग छुतीसूं गावे रोम रोम रंग सार रे ॥ 

सील सन्‍्तोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। 

उड़त गुलाल लाल भये बादल बरसत रंग अपार रे | 

घट के पट सब खे।लि दिये हैं लोक लाज सब डार रे | 
होली खेल प्यारी पिय घर आये सोाइ प्यारी पिय प्यार रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरन कँवल बलिदार रे। 


बादल देख भरी हो स्याम में बादल देख झरी। 
काली पीली घटा उमंगी बरस्यो एक घरी | 

जित जाऊँ तित प/निद्दि पानी हुई सब भोम हरी । 
जाका पिव परदेस बसत हे भीजै बार खरी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर कीज्ये प्रीत खरी | 


सुनी में हरि आवन की आवाज । 

महल चढ़ि चढ़ि जोऊं मोरी सजनी कब आज म्हाराज ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले कोइल मधुरे साज । 

उमग्यो इन्द्र चहूंदेसि बरसे दामिन छोड़ी लाज्ञ ॥ 
घरती रूप नवा नव धरिया इन्द्र मिलन के काज ॥ 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो महाराज ॥ 


नेंद्नंद्न बिलमाई बद्रा ने घेरी माई । 
इत घन लरज़े उत घन गरजे चमकत बिज्ञ, सवाई | 
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उमड़ घुमड़ चहूँ दिस से आया पवन चले पुरवाई ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द खुनाई। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरनकमल चित लाई ॥ 


राग सोरठ | 
हरि तुम हरो जनकी भीर ! 
द्रोपदी की लाज राख्यो तुम बढ़ायो चीर ॥ 
भक्त कारन रूप नरहरि धरथों आप खसरीर | 
हरनकस्यप मार लीन्होीं धरयो नाहिन धीर ॥ 
बूडते गज़राज राख्यो कियो बाहर नीर। 
बृसमीरा लालगिरधर दुख जद्दाँ तहँ पीर ॥ 


राग देवगन्धार | 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल । 
मोहनी सूरति सांवरि सूरति बने नेन बिसाल ॥ 
अधर सुधारस मुरली राजित उर बैजन्ती माल | 
छुद्र घंटिका करितट सोामित नूपुर शब्द रसाल । 
भीरा प्रश्ु संतन सुखदाई भक्तबछुल गोपाल ॥ 


राग कल्यान | 


मेरो मन रामहि राम रथे रे । 

शाम नाम जपि लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे रे ॥ 
जनम जनम के खत ज्ु पुराने नामहि लेत फरे रे | 
कनककटरोरे अग्ठत भरियो पीवत कोन नटे रे ॥ 
मीरा कहे प्रश्ु हरि अबिनासी तन मन ताहि पटे रे ॥ 


मिश्वित अंग 


. अच्छे भीठे चाख चाजख बेर लाई भीलणी। 


ऐसी कहा अचारवती रुप नहीं एक रती , 
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नीच कुल ओछी जात अति ही कुचीलणी ॥ 
भूंठे फल लीन्हे राम प्रेम की प्रतीत जाण , 
ऊंच नीच जाने नहीं रस की रसीलणी । 
ऐसी कहा बेद पढ़ी छिन मे बिमाण चढ़ी , 
हरि जी रूँ बाँध्यो हेत बेकुंठ में कूलणी । 
ऐसी प्रीत करे कोइ दास मीरा तरे जाइ , 
पतितपावन प्रश्नु गोकुल अहीरणी ॥ 


करम गति टारे नाहि टरे । 

सतबादी हरिचँद से राजा से! तो नीच घर नीर भरे ॥ 
पांच पुत्र अरु कुंती द्ोपती हाड़ हिमालय गरे। 

जश किया बलि लेन इन्द्रासन से। पाताल घरे। 

मीरा के प्रश्नु गिरधर नागर बिष से अम्उत करे ॥ 


मेरे तो एक रामनाम दूसरा न कोई । 

दूसरा न कोई साथो सकल लोक जोई ॥ 

भाई छोड्या बन्धु छोड्या छोड्या सगा साई । 
साथ संग बेठ बेठ लोक लाज खोई ॥ 

भगत देख राजी हुई जगत देख रोई । 

नेन नीर सींच सींच प्रेम बेल घोई ॥ 

दधि मथ घृत काढ़ लिये डार द्ई छोई । 
राणा विष को प्याल्यो भेज्यो पीय मगन होई ॥ 
अब तो बात फेल पड़ी जाणे सब कोई | 

मीरा रामलगण लागी होनी होइ सो होई ॥ 


मीरा मगन भई हरि के गुण गाय । 
सांप पेटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दियो ज्ञाय ॥ 
न्हाय धोय जब देखण लागी सालिगराम गई पाय | 
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जहर का प्याला राणा भेज्या अम्त दीन्ह बनाय॑ | 
न्हाय धोय जब पीवण लागी हा अमर चाय ॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा सुलाय । 

सांक भई मौरा सावण लागी मानो फूल बिछाय # 
मीरा के प्रश्चु सदा सहाई राखे बिघन हटाय । 

भजन भाव में मस्त डोलती गिरिधर पे बलि जाय ॥ 


राणा जी मैं गिरिधर रे घर जाऊं । 

गिरधर स्हाँरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं ॥ 
शैन पड़े तब ही उठ जाऊँ भोर भये उठ आऊं । 
सेन दिना वाके संग खेलू ज्यों रीमे त्यों रिकाऊँ ॥ 
जो बस्त्र पहिरावे साई पहिरूं जो दे साई खाऊ। 
मेरे उनके प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊँ ॥ 
जहँ बेठावें तित ही बेह बचे तो बिकजाऊँ। 

जन मीरो गिरधर के ऊपर बार बार बल जाऊं ॥ 


सीसो दिया राणो प्यालो सहाँ ने क्यूँ रे पठायो। 

भरी बुरी तो मैं नहिं कीन्ही राणा क्‍येँ है रिसायो ॥ 
थाँने स्हाँने देह दिवी हे ज्याँ रो हरिगुण गायो। 

कनक कटोरो ले विष घोल्यो दयाराम पंडो लायो | 
अठी उठी तो मे नहि देख्यो कर चरणाम्तत पायो ॥ 
आज काल की में नहिं राणा जद यह त्रह्मंड छायो । 
मेडतियाँ घर जन्म लियो हे मीरा नाम कहायो ॥ 
प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी खंभ फाड़ बेगो धायो । 

मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर जन के बिड़द्‌ बढ़ायो ॥ 
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गुरु नानक 


शग रामकली 


दखनी क्रोकारू 
१ ३० सतिशुरुप्रसादि 


झोकार ब्रह्मा उतपत्ति । 

आकार कीया जिन चित्ति ॥ 

आकार सेल ज्ञुग भये । 

झकार वेद निरमये ॥ 

आकार शबद उद्धरे । 

ओपफार गुरमुसखि तरे ॥ 

उनम' अक्तर सुनहु विचारु । 

उनम्‌ अद्चर त्रिश्ुवनसारू ॥ 

सुन पांडे क्या लिखडु जेँजाला। 

लिखु रांमनाम गुरमु्ति गोपाला ॥ १॥ रहाउ ॥ 
ससे सब जग सहज उपाया' तीन भुवन इक जोती । 
गुरपुखि वस्तु परापत होवे चुनले मानिक मोती ॥ 
समझे सूके पढ़ि पढ़ि बूके अंत निरन्तर सांचा । 
गुरमुलि देखे सांचु सम्हाले बिलु सांचे जगकाँचा॥ २॥ 
धधे धरमु धरे घधरमापुरि गुणकारी मज्ुधीरा। 

धथे धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भये मनूरा' ॥ 

घन धरनीधर आप अयोनी तोलि बोलि सचु पूरा। 
करते कीमति करता जाने के जाने गुर सूरा ॥ ३ ॥ 

ज्ञान गवाया दूजा भाया गरब गले विष खाया। 

गुररस गीतबादु" नहि भावे झुनिये गहिर गभीर गधाया ॥ 
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शुरू सचु कहिया अम्ठगत लहिया, मनि तनि सांच छुखाया । 
आप गुरमुखि आपे देवे आपे अम्ठत पियायो ॥ ७॥ 
घको एक कहे सब कोई ही में गरब बियापे । 

अन्तर बाहर एक पछाने ई घर महलु सियांपे ॥ 

प्रभु नेरे हरि दूर न जानहु एकी सष्टि सबाई । 

एक ओकार ओर नहि दूजा नानक एक समाई ॥ ५ ॥ 
इस करते को क्यो गहि राज्यों अफ़रयो तुलो न जाई । 
माया के दीवाने भानी कूँठ ठगोरी पाई ॥ 

लबि लोभ मुहताज बिगूते इच तब फिरि पछुताई । 
एक सरोता गति मति पावै आवनु जान रहाई ॥ ६॥ 
एक आचार रंग इक रूप । 

पौन पानि अगनी असरूप ॥ 

एको सभँवर भँवे तिहु लोई । 

एक बूझे सूभे पति होई ॥ 

ज्ञान ध्यान ले समसरि रहे । 

गुरसुख एक विरला को लहे ॥ 

जिस नो देह कृपा ते सुख पाये । 

शुरू दुआरे आखि छुनाये॥ ७ ॥ 

ऊरम धूरम जोति उजाला । 

तीन भुवन महँ गुरू गोपाला ॥ 

ऊगविया असख रूपु दिखावे । 

करि किरपा अपुने घर आये ॥ 

ऊनइ बरसे नीभर धारा। 

ऊतम शबद्‌ सँवारनहारा ॥ 

इस एके का जाने भेव । 

आापे करता आपे देव ॥ ८ ॥ 

उगवे सूरू असूरू सहारे । 

ऊँचो देखि शबद्‌ बीचारे॥ 
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ऊपर आदि अंति तिहँ लोय । 

झापे करे कथे छुने सोय ॥ 

जउहू बिधाता मन्नु तजु देह । 

जउहू बिधाता मनि मुखि सोइ ॥ 

प्रभु जगजीवन ओरु न कोइ । 

नानक नाम रते पति होइ ॥ & ॥ 

राजन राम रखे हितकारि। 

रन महेँ मूले मलुआ मारि ॥ 

राति दिनंत रहे रंगिराता । 

तीन भ्रुवन जुग चारे जाता ॥ 

जिन जाता सो तिसही जेहा | 

अति निरमायल्न सीभकसि देहा ॥ 

रहसी राम ह॒उदे इक भाये । 

अंतरि शबद सांच लब॒ लाये ॥ १०॥ 

रोस न कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संखारे। 
राओे शाय रंक नहि रहना आये जाये ज्ञुग चारे ॥ 
रहन कहन ते रहे न कोई किखु पे करहु बिनंती । 
एक शबद्‌ रामनाम निरोधर गुर देवे पति मती ॥ ११॥ 
लाज मरंती मरि गई घूंघुट खोलि चली | 

सासु द्वानी बावरी सिर ते सक टली ॥ 

प्रमि बुलाई रली सो मन महँ शबद्‌ अनंद । 
खालि रती लाली भई गुरपुणि भई निचंदु ॥ १५ ॥ 
लाहा नामरतजनु जपि सार | 

सब लोभ बुरा अहकारु ॥ 

लाड़ी चाड़ी ला इतबारु | 

मन मुख अंधा झुगधु गंवारु ॥ 

खाहे कारन आया जग । 

होइ मजूर गया ठग़ाइ ठग 
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लाहा नाम पूंजी बेसाइ। 

नानक सची पति साथचा पतिसाहु॥ १३ ॥ 
आय विमूता जग जमपंथ । 

आह न मेटन को समरथ ॥ 

आाथि सैल नीच घरि होइह | 

आधि देखि निवे जिसु दोइ ॥ 
आधि होइ ता मुगध सयाना । 
भगति बिहूना जग बोराना ॥ 

सब महिं बरते एको सोइ। 
जिसनो किरपा करे तिरु प्रगट होश ॥ १७॥ 
जुगि ज्ञुगि थापि सदा निरबेर। 
जनम मरन नहीं धंधा धेरु ॥ 

जो दीसे सो आपे आपि । 

आपि उपाइ आपे घट थापि ॥ 
झापि अगोचर धंधे लोई । 

जोग ज्ञुगति जगजीवन सोई ॥ 
करि आचारु सांच सुखु होई । 
नामबिहून मुकति कब होई ॥ १५ ॥ 
बिल्ञु नावे बेरोघु सरीर | 

क्यों न मिलहि काटहि मनपीर ॥ 
बाट बटाऊ आचे जाये। 

क्या ले आया क्या पले पाये ॥ 

बिल्ु नावे तोटा सब थाय | 

लाहा मिले जा देइ ब॒ुझाय ॥ 

घनज व्यापार बनजे व्यापारी । 
बिल्चु नावे केसी पतिसारी ॥ १६॥ 
शुनहि बिचारे श्ञानी सोइ । 

शुन महि क्वाजु परापति होइ ॥ 
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शुन दाता हिरला संसारि । 

सांची करनी गुर बीचारि ॥ 

अझगम अगोचर कीमति नहि पाइ। 
ता मिलिये जा लये मिलाइ ॥ 
गुनमंती गुन सारे नीत । 

नानक गुरमति मित्तिये मीत ॥ १७॥ 
काम क्रोध काया को गाले । 

ज्यों कंचन सोहागा ढाले ॥ 

कसि कसचरटी सहे सो ताउ | 

नदरि सराफ वनीस चड़ाउ ॥ 

जगत पस्‌ अहंकार कसाई । 

कर कर ते करनी कर पाई ॥ 

जिने कीती तिन कीमति पाई । 

होरु क्या कहिये कछु कहलु न जाई ॥ १८॥ 
सोजत खोजत अम्छत पीया । 

खिमा गही मन्नु सतिगुर दीया ॥ 
खरा खरा आखे सब कोइ । 

खरा रतन ज्ञुग चारे होइ ॥ 

खात पियंत मुषण्ण नहिं जानिया । 
खिन भमहि झुये जा सबद्‌ पछानिया ॥ 
असख्थिर चीतु मरन मन मानिया | 
शुर किरपा ते नाझ्ु पल्लानिया ॥ १६ ॥ 
गगन गंभीर गगन तर बास । 

गुन गावे सुख सहज निवास ॥ 

गया न आवबे आइ न जाइ । 
शुरुप्रसादि रहे लव लाइ ॥ 

गगन अगस्म अनाथ अजोनी । 
असथिर चीतु समाधि सगोनी ॥ 
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हरिनाम चेति फिर पावहि न जूनी । 
शुरमति सार होर नामबिहनी ॥ २० ॥ 
घर द्र फिर थाकी बहुतेरे। 
जाति असंख अंत नहि मेरे॥ 
केते मात पिता सुत धीया। 
केते गुरु चेले फुनि हुआ । 
कांचे गुरु ते मुकुति न हुआ ॥ 
केती नारि बरू एकु सम्हालि। 
गुरपुलि मरनु जिवजु प्रभु नाति ॥ 
द्ह दिस हूढ़ि घरे महँ पाया । 
मेल भया सतिग़ुरू मिलाया ॥ २१ ॥ 
गुरमुखि गावे शुरभुखि बोले । 
गुरमुखि तोलि तोलाबै तोले ॥ 
शुरमुखि आबे जाइ निसंगु। 
परहर मैल जलाइ कलंकु ॥ 
गुरमुखि नाद बेद्‌ बीचार | 
गुरपुखि मजनुचजु अचार ॥ 
गुरमुखि शबद अस्त है सार । 
नानक गुरुमुखि पावे पार ॥ २२ ॥ 
चंचल चित्त न रहई ठाई। 
चोरी मिरग अंगूरी खाई ॥ 
चरनकमल उर धारो चोत | 
चिर जीवन चेतन नित नीत ॥ 
चितत ही दीसे सब कोइ । 
चेतहि एक तहीं सुखि होइ ॥ 
चित्त बसे राचे हरिनाइ। 
मुकति भया पति सोधर जाइ ॥ २३ ॥ 
छीजे देह खुले एक गंदठि। 
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छेया नित देखहु जगि हंठि ॥ 
धूप छांह जे सम कर जाने। 
बंधन काटि मुकति घर आने ॥ 
छाया छूंछी जगत भ्ुल्लाना । 
लिखिया करत घुरे परवाना ॥ 
छीजे जोबन जरुआ , सिरि काल । 
काया छीजै भई सिवाल ॥ २७ ॥ 
जापे आप प्रभु तिह लोइ । 
ज्ञुग ज्ञुग दाता ओर न कोइ ॥ 
ज्यों भावे त्यो राखहि राखु। 
जसु जाचो देवे पति साखु ॥ 
जागतु जाग रहा तुधु भावा । 
जा तू मेलदि ता तुमे समाचा ॥ 
जैजैकार जपहु जगदीस । 
गुरमति मिलिये बीस इकीस ॥ २५ ॥ 
भाखि बोलन क्या जग सो वाढु । 
भूरि मरे देखे परमादु ॥ 
लनमि मुये नहीं जीवन आसा । 
आइ चले भये आस निरासा ॥ 
ऊुरि कुरि फूष माटी रल जाइ | 
काल न चापे हरिगुन गाइ ॥ 
पाई नवनिधि हरि के नाइ | 
आपे देवे सहज छुभाइ ॥ २६ ॥ 
जानी बोले आपे बूमे । 
झापे समझे आप सूभे ॥ 
शुरु का कहिया अंक समावे । 
निरमल सूचे साचो भावे ॥ 
१-नरा 
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शुर सागरू रतनी नहि तोट । 

लाल पदारथ साथ शअ्रखोद ॥ 

गुर कहिया साकार कमावहु | 

शुर की करनी काहे धावहु। 

नानक गुरमति साच समावहु ॥ २७ ॥ 

टूटे नेहुकि बोलहि सही । 

हुटे बाह दुह्न दिस गही ॥ 

टूटि प्रीति गई बुस्बोलि । 

दुरमति परिहरि छाड़ी ढोलि ॥ 

टूटे गंठि पड़े बीचार । 

गुरशबदी घरि कारजु सार ॥ 

लाहा सांचु न आबे तोटा । 

त्रिश्ुवनठाकुर प्रीतम मोटा ॥ २८ ॥ 

ठाकहु मनुआं राखहु ठाइ । 

ठहकि मुई अवशुन पछिताइ ॥ 

ठाकुर ऐक सवाई नारि। 

बहुते बेस करे कुड़िआरि ॥ 

पर घर जाती ठाकि रहाई । 

महलि बुलाई ठाकि न पाई ॥ 

सबद्‌ सवारी साचि पियारी । 

सोई सोहागनि ठाकुर धारी ॥ २६ ॥ 

डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिगार । 
डाहपनि तनि सुख नहीं बिनु डर बिनठी डारि॥ 
डरपि झुई घर आपने डीठी कंति सुजानि । 
डर राखिया गुर आपने निरसी नाम बखानि ॥ 
डूगरि वास तिखा घनी जब देखा नहिं दूर। 
तिखा निवारी शबद्‌ मनि अम्गृत पिया भरपूर ॥ 
देहि देहि आखे सब कोई जे भाव ते देश । 
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शुरू दुआरे देवसी तिखा निवारे सोइ ॥ ३० ॥ 
ढंढे।लत ढुंढत है| फिरो ढहि ढहि पत्रन करारि। 
भारे ढहते ढहि पये होले निकसे पारि ॥ 

अमर अजाची हरि मिले तिन के हों बलि जावे । 
तिनकी धूड़ि अचुलिये संगति मेल सिलावें ॥ 
मनु दीया शुरि आपने पाया निर्मल नाव। 
जिनि नाम दीथा तिहु सेवला तिसु बलिदारे जाव ॥ 
ओ उसारे सो ढाहसी तिल बिनु ओर न कोइ । 
गुरप्रसादि तिस संभला ता तनि दूख न होइ ॥ ३१॥ 
ना के मेरा किस गही ना के हुआ न हेग । 
आवन जान बिगूचिये दुबिधा व्यापै रोग ॥ 

नाम विहूने आदयी कलर कंध गिरंत । 

बिल्ु नावे क्यों छूटिये जाइ रखातलअंत ॥ 

गनत गनावे अखरी अ्रगनतु सांचा सोय । 
अजशानी मतिद्दीन है गुर बिन शान न होय ॥ 
टूटी तंत रबाब की बाजे नहीं बिजोगि। 
बिछूड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोगि ॥ ३२ ॥ 
तरवर काय। पंखि मन तरवर पंखी पंच । 

सत्त छचुगदि मिल एक से तिन का फास न रंच ॥ 
उड्धहि त बेशुल बेशुले ताकहि चोग घनी । 

पंख तुडे फाही पड़ी अवशुन भीड़ बनी ॥ 

बिश्वु सांचे क्‍यों छूटिये हरि शुन करमिमनी । 
आप छुड़ाये छूटिये बड़ा आप धनी ॥ 
गुरपरसादी छूटिये किरपा आप करेय | 

अपने हाथ बड़ाइयां जे भावे जे देय ॥ ३३ ॥ 

थर थर कंपे जीयरा थान बिहूना होय । 

थानि मानि सचु एकु है काज न फिये कोय ॥ 
थिरू नारायण थिरु शुरू थिरु सांचा बीचारू । 
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सुरनरनाथह नाथ तू निरधाराआधार ॥ 

सरबे थान थनंत्री तू दाता दातारु। 

जहंँ देखा तह एक तू अंत न पारावारु । 

थान थनंतरि रबि रहा गुरशबदी बीचारु ॥ ३७ ॥ 
अनमंगिया दानु देवली बड़ा अगम अपार । 
दयादानु दयालु तू करि करि वेखनहार । 

दया करहि प्रश्नु मेज्ि लेहि खिन महि ढाहि उसार ॥ 
दाना तू बीना तुद्दी दाना के सिरिदातु । 

दालदुर्भजन दुखदूलन गुरमुख ज्ञालु ध्यासु ॥३५॥ 
घनि गइये बदि क्ूरिये धन महि चीत गवार | 

धनु बिरली सचु संचिया निरमल नाम पियार ॥ 
धन्षु गइया ता जान देहि जे राचहि रंगि एक । 

मलु दीजे सिरु सोांपिये भी करते की टेक ॥ 

धंदा धावत रहि गये मन महि सबद शअ्रनंद | 

दुरजन ते साजन भये भेटे गुरगोबिन्द ॥ 

बन बन फिरती दूढती बसत रही घर बारि। 
सतिगुर मेज्नी मिल रही जनम मरन दुख निवारि॥ ४६ ॥ 
नाना करत न छूटी बिलु गुन जमपुर जांहि । 

ना तिसखु एह न ओह है अवगुन फिरि पछुताँहि ॥ 
ना तिसु ज्ञान न ध्यान हे ना तिसु धरम धियाजु । 
बिल नाबे निरभी कहा क्या जाना अभिमान ॥ 

थाकि रही किव अपड़ा हाथ नहीं ना पार । 

भा साजन से रंग ले किस पहि करी पुकार ॥ 
नानक पिउ पिड ज्ञे करी मेले मेलनसार। 

जिन बिछुड़ी सो मेलसी गुर के हेति अपार ॥ २७ ॥ 
पाप घुरा पापी को पियारा | 


पाप लदे पापी पाप पसारा ॥ 
परहरि पापु पछाने आपु । 
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ना तिस सोग विजोगशु खँतापु ॥ 

नर कि पड़ती क्यों रहे क्यों बंचो जम कालु । 

क्यों आख जाना बीसरे ऊुठ व॒राखे काल ॥ 

भन्ु जंजाली बेड़िया भी जंजाला माहि | 

बिल नावे क्यों छूटिये पापे पचहिपचाहि ॥ ३८ ॥ 
फिरि फिर फाही फासे कोआ । 

फिर पछताना अब क्या हुआ ॥ 

फाथा चोग चुगे नहीं बूमे । 

सतिगुर मिले त आखी सूझे ॥ 

ज्यों मछुली फावी जमजालि । 

बिनु गुरदाते झुकत न भात्ति ॥ 

फिरि फिरि आवबे फिरि फिरि जाइ | 

इक रंगि रचै रहे लिव लाइ। 

इव छूटे फिरि फाँस न पाइ ॥ ३& ॥ 

थीरा बीरा करि रही बीर भये बेराइ । 

बीर चले घर आपने बहिन बिरह जलि ज्ञाइ ॥ 
बाबुल' के घर बेटड़ी बाली बालै नेहि । 

जे लोड़हि बरू कामनी सतिगुर सेवे तेहि ॥ 

बिरलो ज्ञानी बूकनो सतिगुरु सांचि मिल्लेय । 
ठाकुर हाथ बडाइयां जे भावे ते देय ॥ 

बानी बिरल बिचारसी जेकोा गुरमुख होइ | 

इह बानी महापुरुष की निज घरबासा होइ ॥ ४० ॥ 
भनि भनि घड़िये घड़ि अड़ि फजै ढाहि उसारैे उसरे ढाह | 
सरवर सेखे भीभर पोखे समरथ बेपरवाह ॥ 
भरमि भुलाने भये दिवाने बिन्नु भागा क्या पाइये | 
गुरमुख ज्ानडोरी प्रभु पकड़ी जिन खिचे तिन जाइये ॥ 
हरि शुन गाये सदा रंगराते बहुरि न पछिताइये | 

व एव फ़ रिपणुबआ.................... 
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भमे भालहि गुरझुखि बूभहि ता निज घरबासा पाइये ॥ 
भभे भीजल मारग बिखड़ा आस निरासा तरिये। 
गुरप्रसादी आपो चीने जीवति या इबच मरिये ॥ ४१ ॥ 
माया माया करि मुये माया किसे न साथि | 

हंस चले उठ डंमनी माया भूली आधि ॥ 

भजु कूठा जमि जोहिया अवगुन चलहि नाल । 

मन महँ मन उलटो मरे जे गुन होवहि नाल ।! 

मेरी मेरी करि झुये बिचु नाये ठुख भाल ॥ 

गढ़ मंद्र महिला कहा ज्यों बाजी दीवान । 

नानक सच्य नाम बिनु फूटा आवन जान । 

आपे चतुर सरूप है आपे जानु सुजान ॥ ४२ ॥ 

जो आवहि से जाहि फुनि आइगये पछुताहि | 

लख चोौरासी मेदनी घटे न बच्चे उताहि ॥ 

से जन उभरे जिन हरि भाया । 

धंधा मुआ विशूती माया ॥ 

जो दीले सो चालही किस को मीत करेव । 

जीडउ समर्यो आपना तन मन आगे देव ॥ 

अस्थिर करता तू घनी तिसदी की में ओट । 

शुन की मारी हो मुई सबदि रतो मनि चोट ॥ ४३ ॥ 
राना राउड न को रहे रंगु न तुंग फकीर । 

धारो आपी आपनी कोइ न बंचे घीर ॥ 

राहु चुरा भी हावला सर डूरगर असगाह। 

में तनि अवशुन कुरि मुई बिन ग़ुन क्यों घर जाह ॥ 


“शुनिया शुन ले प्रभु मिले क्यों तिन मित्रो पियारि। 


तिनही जैसी थीरसा जपि जपि हृदय मुशरि ॥ 

अवगुनी भरपूर है गुन भी बसहि नालि। 

बिलु सतिशुर गुन न जापनी जिचरू शबद्‌ न करे बीचारु ॥४४॥ 
लसकरिया घर संमल्ले आये वजहु लिखाइ । 
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कार कमावहि सिरि धनी लाहा पले पाइ ॥ 

लभ लोभ बुराइयां छोड़े मन बिसारि। 

गड़ि दोही पातिसाह की कदै न आये हारि॥ 
चाकर कहिये खसम का हो हे ऊतर देइ | 

बजहु गवाये आपना तखति न बेसहि सेइ ॥ 
प्रीतम हाथ बडाइयां जे भावे ते देह । 

आप करे किसु आखिये ओर न कोइ करेइ ॥ ४५ ॥ 
बीजो सके को नहीं बहे दुलीचा पाय । 

नरक नियारतु नरह नर खांचो सांचे नाय ॥ 

बन तन हू ढ़त फिरि रही मन महेँ करो बिचार। 
लाल रतन बह मानकी सतिशुर हाथ भंडार ॥ 
ऊतम होआ प्रध्ु,मिले इक मन एके भाय । 
नानक प्रीतम रख मिले लाहा ले परथाय ॥ 
रचना राचि जिन रची जिन सिरिया आकार | 
गुरसुस बे अंत ध्याइये अंत न पाराधारु ॥ ४६ ॥ 
ड्ाड़े रूड़ा हरि जि सोई। 

तिस बिन राजा और न कोई ॥ 

डाड़े गारुड़ तुम सुनो हरि बसे मन माहि ! 
शुरप्रसादि हरि पाइये मति को भरम भुलाहि ॥ 
सो साहा साचा जिस हरिधनरासि | 

शुरमुखि पूरा तिस सावासि ॥ 

रूड़ी बानी हरि पाया गुरशबदी बीचारि । 

आपु गया दुख काटिया हरिबर पाया नारे ॥ 8७ ॥ 
सोना रूपा संचिये धन काचा विस छार। 

साहु सादए संचु धन दुबिधा होय खुआर ॥ 
सचियारी सच्चु संचिया साचो नाम अमोल । 
हरि निरमायछ ऊजलो पति सांची सच बोल ॥ 
साजन भीत झुजान नू तू सरबर तू हंस । 
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सांचो ठाकुर मन बसे हों बलिहारी तिसत ॥ 

माया ममता मोहनी जिन कीयो सो जान । 
बिषया अस्त एक है बूमे पुरुष खुज्ञान ॥ ४८ ॥ 
खिमा बिहने खपि गये खूहनि लाख अखंख । 
गनत न आधे क्‍यों गनी खपि सक्पि मुये बिसंख ॥ 
खसम पछाने आपना खूले बन्धन पाइ | 

सबद्‌ महली खरा तलखिमा सच सुख पाइ ॥ 
खरच खरा घन ध्यान तू आपे बसद्दि सरीर । 
मनि तनि मुख जापे सदा गुन अंतरि मन घीर ॥ 
होगे खपे खपायसी बीजो बथ बिकार । 

जंत उपादइ बिच पायअनु करता अलग अपार ॥ ७७ ॥ 
स्रिष्टे भेव न जाने कोय । 

स््रिष्टा करे सो निहचो होय ॥ 

संपे को ईसर ध्याइये । 

संपै पुरबि लिखे की पाइये ॥ 

संपे कारन चाकर चोर । 

संपे साथि न चाले होर ॥ 

बिल्लु सांचे नहीं दूरगह मान | 

हरि रस पीबे छुटे निदान ॥ ९० ॥ 


द्वेरत हेग्त हे सखी होय रही हैरान । 


हीं हों करती में सुई सब द्रवे मन शान ॥ 

हार डोर कंकन घने करि थाकी सॉंगार । 

मिल प्रीवमसुख पाइया सगल गुना गलहार ॥ 
नानक शुरुमुख पाइये हरि सो प्रीत पियार । 

हरि बिन किन खुख पाया देखडु मन बीचार ॥ ॥ 
हरि पढ़ना हरि बूकना हरिसो रहडु पियार । 

हरि जपिये हरि ध्याइये हरिका नाम अधार ॥ ११ ॥ 
लेख न मिटई हे सखी सो लिखिया कर्त्तार । 
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आप कारन जिन किया करि किरपा पु धारि॥ 
करते हथि बडियाइयां वूक्रो गुरू विचारि । 

लिखिया फेरि न सकिये ज्यों भावी त्यों सारि ॥ 
नद्रि तेरी मुख पाया नानक शबद्विचार । 

मन सुख भूले पचि मुये उबरे गुरूबिचार ॥ 

जि पुरुष निद्रि न आवई तिसका क्या कहिया जाइ । 
बलिहारी गुरु आपने जिन हिरदे द्ता दिखाइ ॥ ४२ ॥ 
पाधा पड़िया आखिये बिद्या बिचरे सहजसुभाई । 
विद्या सोचे ततु लहे रामनाम लिव लाइ ॥ 

मन मुख विद्या बिऋदा बिख खटे बिख खाइ | 

सूरख सबद्‌ न चीनईं सूक बूक नह काइ ॥ ४३ ॥ 
पाधा गुरुमुख आखिये चाटड़िया मत देह । 

नामु संभालो नाम संगरहु लाहा जग महि लेइ ॥ 
सच्ची पटी सच मति पड़िए सबद झुसार । 

नानक से पड़िया सो पंडित बीना जिस रामनाम गलहार ॥ 


१ 3>कार सतिगुरू प्रसादि। 
ओ्रीराग 


आपे गुन आपे कथे आपे सुनि बीचार। 

आपे रतन परक्खि तूं आपे मोलु भ्रपारु। 

सांचो मान महत्त तू आपे देवनहारु । 

हरि ज्ू तू करता करतारु । 

ज्यों भावे त्यो राखु तू हरि नाम मिले झाचारु ॥ रहाउ ॥ 
आप हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ । 
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ग्रापे मोती ऊजला आपे भगत बसीठ * ॥ 

गुरु के शब्द सलाहना घट घट डीठ अ्रडीठ ॥ 
आपे सागर बोहिता आपे पारु अपारु | 

सांची बाट सु जान तू शब्द लथावनहारु ॥ 
निडुरिया डरु जानिये बाऊु शुरू गुब्बार । 
अख्िर करता देखिये केती आबे जाय ॥ 

आपे निर्मल एक तू ( होर ) बंधी धंचे पाय । 
शुरू राखे से ऊबरे सांचे सो लव लाय ॥ 
हरिजी शबद पछु निये साँचि रते शुरुबाकु । 
तिस तन मेल न लागई सब घर जिस ओताकु । 
नद्रि करे सचुपाइये बिन नावें क्या साकु ॥ 
जिननी सच पिछानिया से सुखिये ज्ञुग चारि । 
जग महि लाल इकु नाम पाइय गुरू बिचारि॥ 
सांचऊ बक्खर लादिये साधु सदा सचुराखि । 
साची द्रगह बेसिई भगति सची अरदासि । 
पति सो लेखा निब्बड़े राम नाम परगासति ॥ 
ऊंचा ऊंचउ आखिये कहड न देखा जाय । 
जहँ देखा तहँ एक तू सतगुरु दिया द्खाय । 
जोति निरंतर जानिये नानक सहज सखुभाय ॥ 
मन जूठे तन जूठ है जिह्ला जूठी होय । 

मुख झूठे कुठ बोलना क्यों करि सूचा होय । 
बिन अभ शबद्‌ न भांखिये सांचे ते सच्चु होय ॥ 
मुंधे गुन हीनी सुख केहि । 

पिर रलिया रस मानली साचि शब्द सुख नेहि ॥ ( रहाउ ) 
पिर परदेसी जेथिये धन बाढ़ी झूरेइ । 

ज्यों जल थोड़े माछुली करन पत्लावे करेइ । 
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पिर भावे सुख पाइये जा आपे नद्रि करेइ ॥ 
पिर साला ही अपना सखी सहेली नालि | 
लब सोहे मन मोहिया रतक्ती रंग निहालि ॥ 
शब्द सवारी सोहिनी पिररावे मुण नाति | 
पिर के कामिनि आदबई बोले फादिल बादि । 
दरिया टिढोई नालि है छूटी दूजे सादि ॥ 
पंडित बांचे पोयियां ना बूकही बिचारि। 
झन को मत्ती दे चलहि माया का वापारु । 
कथनी भूठी जग भव रहनी शब्द सुसारु ॥ 


राग सारग चौोपदे 


अपने ठाकुर की हो चेरी | 

चरन गहे जगजी वन प्रभुके हो में मारि निबेरी ॥ 

पुरन परमजोति परमेसर प्रीतम प्रान हमारे । 

मोहन मोह लिया मन मेरा समुभसि शब्द बिचारे ॥ 
मन मुख होन ओछी मति झूठी मन तन पीर शरीरे। 
जब की राम रंगीले राती राम जपत मन धीरे॥ 

हों मे छोड़ि भई बेरागिन तब सांची सुरत समानी । 
अकुल निरंजन सो मन माना बिसरी लाज लोकानी ॥ 
भूत भविष नाहोीं तुम जैसे मेरे प्रीतम प्रानअधारा । 
हरि के नाम रती सोहागिनि नानक राम भतारा ॥ 
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'गडलड़ी सुस्तभनी मः ५ 
सलोकु 
आदि शुरण नभ! जुगादि गुरण नमः | 
खसति शुरध नमः श्री गुरदेवण नमः | 
भ्रष्ट पदी 

सिमिरठ सिमिरि सिमिरि सुख पाखउ | 
कलि कलेश तन माहि मिटांचड ॥ 
सिमिरड जासु बिखंभर ऐके। 

नाधु जपत अगनत अनेके । 

बेद पुरान सिमस्तत्त सुधाखर । 

कीने रामनाम इक आखर । 

किनका एक जिसु जीय बसाये । 

ताकी महिमा गनी न आयचे। 

कांखी ' एके दरस तुहारो । 

नानक उन संगि मोहि उधारो ॥ 
सुखमनी सुख अंम्ठ॒त प्रभुनाम । 

भगत जना के मन बिखाम ॥ १॥ रहाउ ॥ 
प्रभु के सिमरनि गरभ न बसे । 

प्रभु के सिमरनि दुख जम नसे | 

प्रभु के सिमरनि कालु परिहरे। 

प्रभु के सिमरनि दुशमन्ु टरे। 

प्रभु सिमरतु कछु विधघन न लागे। 

प्रभु के सिमंरनि अलजुदियु जागे। 
१.--कांच्षी । 
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प्रभु कै सिमरनि भउ न बियापे । 

प्रभु के सिमरनि दुख' न संतापे । 
प्रभु का सिमरनु साथ के खंगी | 
खसरब निधान नान ह हरिरंगी ॥ २ ॥ 
प्रभु के सिमरनि रियि सिश्वि नउनिधि | 
प्रभु के सिमरनि ज्ञान ध्यानु ( तत ) बुद्धि । 
प्रभु के सिमरनि जप तप पूजा । 

प्रभु के सिमरनि बिनसे दूजा । 

प्रभु के सिमरनि तीरथ इसनानी । 
प्रभु के सिमरनि द्रगहमानी। 

प्रभु के सिमरनि होइ सुभला । 

प्रभु के सिमरनि सुफल फला । 

से सिमरहि जिन आप सिमराएणे | 
नानक ताके लागड पाए ॥ ३ ॥ 

प्रभु का सिमरन सब ते ऊँचा । 

प्रभु के सिमरनि उधरे सूचा , । 

प्रभु के सिमरनि त्रिशना बुझे । 

प्रभु कै सिमरनि सब किछ सुमै । 
प्रभु के सिमरनि नाहीं जमज्जञासा । 
प्रभु के सिमरनि पूरन आसा । 

प्रभु के सिमरनि मनकी मल जाय । 
अम्रत नामु रिद' माहि समाय | 
प्रभुजो बसहि साथ की रखना । 
नानक जन का दासनि दसना ॥ ७ ॥ 
प्रभु कड सिमरहि से धघनवंते । 

प्रभु कउ सिमरहि से पतिवंते । 

प्रभु कउ सिमरहि से जन परवान । 
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प्रभु कड सिमरहि से पुरषु प्रधान | 
प्रभु कउ लिमरहि सि बेमुहताजे । 

प्रभु कड सिमरहि सि सरब के राजे । 
प्रभु कउ सिमरहि सि छुखवासी | 
प्रभु कड सिमरहि सदा अबिनासी । 
सिमरन ते ल्ञागे जिन आप दयाला । 
नानक जन की मंगे रवाला' ॥ ०॥ 

प्रभु कउ सिमरहि से परडउपकारी। 
प्रभु कड सिमरहि तिन सद बिहारी । 
प्रभु कड लिमरहि से मुख सुहावे । 
प्रभु कउ सिमरहि तिन सुख बिहावे । 
प्रभु कड॒ सिमरहि तिन आतम जीता । 
प्रभु कड सिमरहि तिह निरमल रीता । 
प्रभु कड सिमरहि तिन आनंद घनेरे। 
प्रभु कड खिमरहि बसहि हरि नेरे। 
संत कृपा ते अनुदिन जागि। 

नानक सिमरन पूरे भागि ॥ ६॥ 

प्रभु के सिमरनि कारज पूरे । 

प्रभु के सिमरनि कबहु न भूरे । 

प्रभु के सिमरनि हरि गुनबानी । 

प्रभु के सिमरनि सहजि समानी । 

प्रभु के सिमरनि निहचल आसन | 
प्रभु के सिमरनि कमल बिगासन । 
प्रभु के सिमरनि अनहद कुनकार । 
(सुख) प्रभु सिमरनि का अंत न पार। 
सिमरहि से जिन कडउ प्रभु माया । 
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१,--विकाश । 
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नानक तिन जन सरनी पाया ॥ 9 ॥ 

हरिसिमरनु करि भ्रगत प्रगठाए | 

हरिखिमरनि लगि बेद उपाए । 

हरिसिमरनि भर सिध जती दाते । 

हरि सिमरनि नीच चहु कुट जाते । 

हरि सिमरन धारी सब धरना । 

सिमारि लिमरि हरि कारन करना । 

हरि सिमरनि कीयो सगल अकारा । 

हरि खसिमरनि महि आपि निरंकारा । 

करि किरपा जिस्सु आपि बुझाया । 

नानक गुरमुखि हरि सिमरन तिन पाया॥ ८॥ 
सलोकु 

दीन द्रद दुख भंजना घटि घटि नाथ अनाथ । 

सरन तुमारी आइओ नानक के प्रश्नु साथ ॥ १॥ 
अष्टपदी 

अहँ मात पिता सुत मीत न भाई । 

मन जहां नाम तेरे संगि सहाई । 

जहँ महां भद आन दूत जम दले। 

तह केवल नाम संगि तेरे चले | 

जहेँ मुशकल होवे अति भारी । 

हरि को नाम खिन माहि उधारी । 

अनिक पुन्नचरन करत नहीं तरे। 

हरि को नाम कोटि पाप परहरे | 

गुरमुखि नाम जपहु मन भेरे। 

नानक पावहु सुख घनेरे ॥ १॥ 

सगल सृष्टि को राजा दुखिया। 

हरि का नाम जपत होय सुखिया। 

लाख करोरी बधन परे। 
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हरे का नाम जपत निसतरे | 

अनिक माया रंगि तिसन बुझाने । 
हरि का नाम जपत अथावे । 

जहेँ मारग इडु जात इकेला । 

तहँ हरि का नाम संगि होत सुहेला । 
ऐसा नाम मन सदा ध्याइये । 

नानक गुरमुखि परम गत पाइये ॥ २॥ 
छुटन नाहीं कोट लखबादी | 

नाम जपत तह पीर पराही । 

अनिक बिघन जहं आइ संघारे । 

हरि का नाम ततकाल उधारे | 

अनिक जोनि जनमे मर जाम । 

नाम जपत पाजे विस्लाम । 

हो मैला मलु कबहु न थोवे । 

हरि का नाम कोट पाप खोबे । 

ऐेसा नाम जपहु मन रंगि। 

नानक पाइयदे साथ के संगि ॥ ३ ॥ 
जिह मारग के गने जाहि न कोसा | 
हरि का नाम उहां संग तोसा । 

जिद पेंडे महँ अंध गुबारा । 

हरि का नाम संगि उजियारा। 

जहां पंथ तेरा को न लियान | 

हरिका नाम यह नालि पछान | 

जहंँ महां भयान तपति बहु घाम । 
तहि हरिके नाम की (तुम) ऊपर छाम । 
जहां तृखा मन तुझ आकरखे । 

तहं नानक हरि हरि अस्त बरखे ॥ ७ ॥ 
भगत जना की बरतन नाम । 


छत जना के मनविस्राम | 

हरि का काम दांस की ओर | 
हरि के नाम उधरे जन कोरि। 
हरिजस करत संत दिन रात | 
हरि हरि ओखचधु सरंध कमात | 
हरि जनके हरिनाम निधान। 
पारश्रह्म जन कीनो दान । 

मन तन रंगि रते रंगे एके । 
नानक अनके बिरति बिबेके ॥ ५ ॥ 
हरि का नाम जनकी मुकतजुगति । 
हरिके नाम जनकी तृप्ति भुगति । 
हरि का नाम जन का रूप रंगु। 
हरिनाम जपत॑ कब परे न भंग । 
हरि का नाम जन की बड़ियाई। 
हरि के नाम जन शोभा पाई। 
हरि का नाम जन को भोग योग । 
हरिनाम जपत कछु नाहि बियोगु । 
जन र।ता हरिनाम की सेचा । 
नानक पूजे हरि हरि देखा ॥ ६॥ 
हरि हरि जनके माल खजीना । 
हरिधन जन को आप प्रशु दीौना । 
हरि हरि जनके ओट सतानी । 
हरिप्रताप जन अबर न जानी । 
आतिपोति जन हरिरस राते । 

सुश्न समाधि नाम रसम।ते । 

आठ पहर जन हरि हरि जपे । 
हरि का भगत प्रगट नहि छपे | 
हरि की भगति मुकति बहु करे | 
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नानक जन संग केते तरे ॥ ७ ॥ 

पारजातुइहु हारे को नाम । 

कामधन हरि हरिशुणगाम । 

सबते उत्तम हरि की कया | 

नाम खुनत द्रव दुस्ब लथा । 

नाम की महिमा संत रिद्‌ बसे । 

संतप्ताप दुरतु सब नसे | 

संत का संगु बड़भागों पाइये । 

सतत की सेवा हरिनाम थियाइये । 

नाम लुझ्लि' कल्लु श्वर न होइ । 

नानक गुरमसुत्ति नाम पावे जन कोइ ॥ ८ ॥२॥ 
सलो कु 

बहु सास्तर बहु सिमसुती पेखे सरब ढंढोलि | 

पूत्तस्ति ना|ही हरि हरे नानक नाम अमोल ॥ १ ॥ 
झएपदी 

जाप ताप क्ञषान सब ध्यान । 

धट सास्‍सर स्मिस्सति बास्यान । 

योस ख्रभ्यास कर्म धर्म किरिया। 

सगत त्याशि बनमच्ये फिरिया । 

अनिक प्रकार किये बहु यलना । 

पुर दान होमें बहु रतना । 

सरीर कटाड होमे करि राती । 

पाल मेंस करें बहू भांती । 

नहीं तुलि रामनाम विचार । 

नाते गुरवुसिनाम जपिये इक बार ॥ १॥ 

तप सागड़ पृथमी फिरे चिर जीने । 

महां उदास तपीखसर थीयें । 
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अगनि मारदि होमत परान । 

कनक अख हयवर भूमि दान । 
न्‍्योली कर्म करे बहु आसन । 
जैनमारग संजम अति साधन । 
निमष निमय करि खरीर कदावे । 
तोमी होमे मैलु न जावे । 

हरि के नाम सम खसरि कछु नाहि। 
नानक गुरभुख नाम जपत गति पाहि॥ २ ॥ 
मनकामना तीरथ देह छुटे । 

गये गुमान न मन ते हुटे । 

शोच करे दिनसु अ्ररुू राति। 

मन की मैल न तन ते जाति। 

इस देही को बहु साथना करे । 
मन ते कबहु न बिषया टरे | 

जल धोबे बहु देह अनीति । 

सुद्ध कहा होइ काची भीति | 

मन हरि के नाम की माहिमा ऊच । 
नानक नाम उधरे पतित बहु मूच ॥ ३ ॥ 
बहुत सियाणप जम का भो ब्यापे । 
अनिक यल् करि तष्ण ना भापे | 
भेख अनेक अगनि नही बू मे । 
कोटि उपाइ द्रगह नहीं सौके। 
छूटसि नाही ऊभ पयाह्न | 

मोह बियापहि मायाजाल । 

अवर करतूति सगली जम डाने। 
गोबिंद्सजन जिन तिल नहीं म्राने | 
हरि का नाम जपत दुख जाईं। 
नानक बोले सददजि सुभाई ॥ ४ ॥ 
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चारिपदारथ जे कोउ मांगे । 
साधजना की सेवा लागे । 

जे कोड अपना दुख मिटावे । 

हरि हरि नाम रिदे सद्‌ गावे । 

जे कोउ अपनी सोभा लोरे । 

साध संगी दर होमे छोरे | 

जे कोड जनम मरण ते डरे । 
साथ जना की सरनी परे। 

जिस जन को प्रभुद्रस पियासा | 
नानक ताके बलि बलि जासा ॥ ४॥ 
सगल पुरुष मह पुरुष प्रधानु । 
साथ संगि जाको मिटे अभिमाजु । 
शापस को जो जाने नीचा । 

सोई सनिये सबते ऊचा। 

जा का मन होइ सगल की रीना । 
हरि हरिनामु तिन घट घट चीना। 
मन अपने ते बुरा मिटाना । 

पेखे सगल स्टष्टि साजना । 

सूख दुख्त जन सम दृष्टेता । 

नानक पाप पुप्न नही लेपा ॥ ६॥ 
निरथन को धन तेरो नाडँ । 
निथाये को नाउ तेरा थाऊँ । 
निमाने की प्रभु तेरो मान । 

सगल घरां फो देवहु दान । 

करन फरावन-हार खामी | 

सगल घटां के अंतर्य्यामी । 

झपनी गति मति जानहु आपे | 
झापन संगि आपि प्रभु राले 
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तुमरी उस्तति तुम ते होई ॥ 

नानक अबर न जानसि कोई ॥ ७ ॥ 

सब घम महि श्रेष्ठ चर्म । 

हरि को नाम जपि निर्मल कम | 

सगल किया महि ऊतम किरिया। 

साथु संगि दुर्मंति मलु हरिया । 

सगल उद्यम मे उच्चयम भल्रा । 

हरि का नाम जपहु जीय सदा । 

सगल बनी म है अम्तत बानी | 

हरे को ज़स छुन रसखन बखानी । 

सगल थान ते ओह ऊतम थालु । 

नानक जिद घटि बसे हरिनामु ॥ ८॥ ३॥ 
सलोफु 

निरगुनियार इयानिया सो प्रभु खदा समालि। 

जिन कीया तिछु चीत रख नानक निबही नाकि ॥ १ ॥ 
अष्टपदी ह 

र्मेया के गुन चेत परानी । 

कवन मूल ते कवन द्रिष्ानी । 

जिन तू साजि सँवार सिंगारा । 

गरभशअ्रगिन महा जिनदि उबारा। 

बार विवश्था तुमहि पियारे दूध । 

मरि जोबन भोजन झुख सूध । 

बिरध भया ऊपर साकतैन । 

सुख आपि आओ बैठ को दैन । 

इंह निरगुन गुन कछू न बूमे । 

बखशि लेहु ती नानक सीमै ॥ १॥ 

जिह प्रसाद धर ऊपर सुक्ष बसहि । 

सुत स्रात मीत बनिता लंग हँलहि । 
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जिह प्रसादि पीवहि सौतल जला । 
खसुखदाई पवनु पावकु अमला । 
जिह प्रसादि भोगदहि सब रसा। 
सगल समग्री संगि साथ बसा । 
दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना । 
तिसे त्यागि अबर संग रचना । 
ऐसे दोष मूढ़ अंध बियापे । 
नानक काढड़ि लेहु प्रभु आपे ॥ २॥ 
ग्रादि अंत जो राखनहारु । 

तिस सो प्रीति न करे गँवारू । 
जाकी सेवा नवनिधि पावे । 

तासो सूढ़ा मन नहीं लावे । 

जो ठाकुर सद्‌ सदा हह्जूरे। 

ताको अंधा जानत दूरे । 

जाकी टहल पाये दरगह मान । 
तिसहि बिसारे मुग्ध अजान | 
सदा सदा इह भूलनहारू । 

नानक राखनहारु अपार ॥ ३ ॥ 
रतन त्यागि कोड़ी संग रचे । 
साँच छोड़ भूट संग मचे । 

जो छुड़ना सो असथिर करि माने । 
जो होवन सो दूर पराने । 

छोड़ जाइ तिल का सत्रम करे । 
संगि सहाई तिस परहरे । 

चंदन लेपु उतारे धोय । 

गरदभ प्रीति भसम संग होय । 
अंध कूप महि पतित बिकराल । 
नानक काढ़ लेडु प्रभु दयाल ॥ ४॥ 
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करतूत पस््‌ की मानसजाति | 
लोकपाचरा करे दिन रापति । 
बाहिर भेष अंतरि मलु माया । 
छुपलि नाहि कछु करे छुपाया | 
बाहिर ज्ञान ध्यान इसनान । 
अंतर ब्यापे लोभसुआन । 
अंतर अगनि वाहर तन खाह | 
जल पाथर केसे तरे अथाह । 
जाके अंतर बसे प्रभु आप । 
नानक ते जन सहज समात ॥ ५ ॥ 
सुनि अंधा कैसे मारग पावे । 
कर गहि लेहु ओड़ निबहाये । 
कहा बुझारत बू मे डोरा । 
निस कहिएे तो समझे भोरा । 
कहा विशुनपद गावबे गुंग । 
जतन करे तोभी सुरभंग । 

कह पिगल परबत पर भवन । 
नहीं होत उहां उस गमन । 
करतार करुणामय दीन बिनती करे । 
नानक तुमरी किरपा तरै॥ ६॥ 
संग सहाई सुआचे न चीति । 
जो बेराई तासो प्रीति । 

बलुआ के ग्रह भीतर बसे । 
अनंद केलि माया रंगि रसे । 
इंढ़ करि माने मनहि प्रतीति । 
काल न आये मूढ़े चीत । 

बेर विरोध काम कोघ मोह । 
भूठ बिकार महां लोभ द्रोह । 
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याहू युगति बिहाने कई जनम । 
नानक राखि लेहु आपिन करि कम । ७ । 
तू ठाकुर तुम पहि अरदाखि । 
जीउ पिडु सब तेरी रासि । 
तुम मात पिता हम बालक तेरे। 
तुमरी रूपा महें सुख घनेरे। 
कोइ न जानहि तुमरा अंत । 
ऊँचे ते ऊँचा भगवंत । 
सगल समश्री तुमरे सूचधारी । 
तुम ते होश सु आशाकारी । 
तुमरी गति मिति तुमही जानी । 
नानकदास सदा कुरबानी ॥ ८॥ ४ ॥ 
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गुरू तेगबहादुर 


शब्द 

शाग गोरी । 
साथो मन का मान तियागो* | 
काम क्रोध संगति दुरजन की, 
ताते अहनिसि भागो ॥ 
खुख दुख दोऊ सम करि जाने, 
ओऔर मान अपमाना । 
दहरष सोग ते रहे अतीता, 
तिन जगततु पहिचाना ॥ 
असतुति निन्‍्दा दोऊ तियागे, 
खोजे पद निर्बाना । 
जन नानक यह खेल कठिन हे' 
किन्नहँ' गुरमुख जाना ॥ १॥ 
साथो रचना राम बनाई । 
इक बिनले इक अ्रस्थि२* माने, 
अचरज खख्यो न जाई । 
काम किरोच मोह बल प्रानी 
हरसूरत बिसराई । 
भूंठा तन सांचा कर मान्यो, 
जिडें छखुपना रेनाई” । 
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जो दीले सो सकल बिनासे, 
जिडे बाद्र की छाई । 

जन नानक जग जान्यो मिथ्या, 
रहो रामसरनाई ॥ २॥ 

साथो यह मन गद्यो न जाई। 
चंचल जिखना संग बसत है 
बाते थिर न रहाई । 

कठिन ऋरोध घटही के भीतर 
जिह सखुध सब बिसराई। 
रतनश्ान सब को हरिलीना 
ता सो कछु न बसाई । 

जोगी जतन करत सब हारे 
गुनी रहे गुन गाई । 

जब नानक हर भण दयाला 

तो सब बिधि बनिआई ॥ ३ ॥ 
साथो गोबिद्‌ के शुन गावो । 
मानसजनम अमोलक पायो, 
बिरया काहे गँवावो ! 
पतितपुनीत दीनबन्धू हरि 
सरन ताहि तुम आवो। 

गज को जास मिट्यो जेहि सिमिरत, 
तुम काहे बिसरावो | 

तजि अभिमान मोह माया फुन, 
भजन राम चित लावो। 

नानक कह त मुकुत्तिपंथ यह 
गुरमुख होइ तुम पावी ॥ ७ ॥ 
साथो रामसरन बिखरामा। 
बेद्‌ पुरान पढ़े को इद्द गुन, 
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सिमरे हारे का नामा ॥ 

लोभ मोद माया ममता पुनि, 
ओ पिषयन की सेवा । 

हरप सोग परसे जिह नाहिन, 
सो म्रति है देवा ॥ 

सुरग नरक श्रस्बत बिष ए सब, 
तिजेँ कंचन अर पैसा । 
असतुति निन्‍दा पए सम जाके 
लोभ मोह फुनि तैसा ॥ 

दुख खुख ये बांधे जिह नाहिन 
तिह तुम जानो ज्ञानी । 

नानक मुकत ताहि तुम मानो 
यहि बिधि को जो प्रानी ॥ ५ ॥ 
मन रे कोन कुमति ते लीनी । 
परदारानिदारस रचिये 
रामभगति नहि कीनी ॥ 
मुक्तिपंथ जानयो ते नाहिनि, 
चनजोरन को घाया। 

अंत संग काह नहि दीना, 
विरथा आप बंधाया ॥ 

ना हरि भज्यों न गुरुजन सेयो, 
नहि उपज्यो कछु ज्ञाना । 

घट ही माहि निरंजन तेरे, 

ते खोजत उद्याना ॥ 

बहुत जन्म भरमत ते हारथो, 
अखिर मति नहे पाई । 
मानुषदेह पाइ पद्‌ हरि भजु, 
नानक बात बताई ॥ ६ ॥ 
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मन रे प्रभु की सरत बिचारो | 
जिह सिमरत गनिका सी उध ी, 
ताकी जस उर धारा ॥ 

अटल भयो प्र व जाके सिमरन 
अरु निर्भयपद पाया । 
दुखहत्ता इहि विधि को खामी 
ते काहे बिसराया ॥ 

जबही सरन गही किरपानिधि 
गज गराह ते छूटा । 

महिमा नाम कहाँ लो बरनों 
राम कहत बंधन तिहि तूटा ॥ 
अजामन्न पापीजग जाने 

निर्मिष माहि निस्त.रा । 

नानक कहत चेत चतामनि 

तें भी उतरहि पारा ॥ ७ ॥ 

इह जग मीत न देख्यो कोई । 
सगल जगत अपने खुख लाग्यो 
दुख में संग न होई ॥ 

दारा मीत पूत सम्बन्धी, 

खगरे धन सो लागे | 

जबही निद्धन देख्यों नर को 
संग छाड़ि सब भागे ॥ 

कहों कहा ये मन बोरे को, 

इन सी नेह लगायो | 

दीनानाथ सकल भयभंजन, 
जस ताको विसरायो ॥ 
शवानपूछ ज्यों भयो न सूधो, 
बहुत यत्न में कीनों । 
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नानक लाज बिरद्‌ की राखइहु 
नाम तुम्हारो लीनो ॥ ८॥ 
प्रीतम जानि लेहु मन माहीं । 
अपने सुख सो ही जग फांच्यो, 
कोऊ काहू को नाहीं ॥ 

सुख में आनि बहुत मिलि बैठत 
रहत चहूं दिशि घेरे । 

विपति परी सब ही संग छाड़त 
कोऊ न आवबत नेरे ॥ 

घर की नारि बहुत हित जासो 
सदा रहत संग लागी । 

जबहो हंस तजी यह काया 

प्रेत प्रेत करि भागी ॥ 

इह विधि को व्योहार वन्यो है 
जासो नेह्ुु लगायों । 

अंतबार नानक षिन हरि जी 
कोऊ काम न आयो ॥ & ॥ 
काहे रे बन खोजन जाई । 
सवनिवासी सदा अलेपा 

तोहीं संग समाई ॥ 

पुहुप मध्य ज्यों बास बसत है, 
मुकुर माहि जेसे छाई । 

तेसेही हरि बसे निरंतर, 

घट ही खोजहु भाई ॥ 

बाहर भीतर एको जानहु; 

यहु गुरु ज्ञान बताई। 

जन नानक शिन आपा चौीन्‍्हे 
मिटे न भ्रम की काई ॥ १० ॥ 
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सांधी इहु जग भरम शुलाना। 
शंमनाम का सिमरन छोड़ा 
मायाहाथ बिकाना ॥| 

मात पिता भांद खुत बनिता, 
ताके रंस लपटाना | 

जोबन धन प्रभ्चुता के मद में 
अहिनिशि रहे दिवाना ॥ 
दीनदयाल सदा दुखभंजन, 
तासो मन न लगाना । 

जन नानक कीटिन में किनहूँ 
गुरुमुख होइ पछाना ॥ ११ ॥ 
तेहि योगी को युगति न जानी। 
लोभ मोह माया ममता फुनि 
जिहि घट भांदहि पछानो ॥ 
परनिंदा अस्तुति नहि जाके 
कंचन लोदह समानो | 

हर्ष सोग ते रहे अतीता 

योगी ताहि बखानो ॥ 

चंचल मन दृह दिशि को धावत 
अचल जाहि ठहरानो | 

कहु नानक इह्दि बिधि को जो नर 
मुकत ताहि तुम मानो ॥ १२॥ 
अब में कौन उपाय करों। 

जिहि बिधि मन को संशा चूके, 
भवनिधिपार परों ॥ 

जन्म पाइ कछ भल्तो न कीनो 
ताते अधिक डरों। 

मन बच क्रम हरिशुन नहिं गाये 
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यह जिय शोच घरों ॥ 
शुरुमति सुनि कछु शान न उपज्योा 
पशु ज्यों उद्र भरों । 
कहु नानक प्रशुविरद पछानों 
तब हों पतित तरों ॥ १३॥ 
भूल्यो मन माया उरमझायो । 
जो जो कम कियो लालच लगि, 
तिहि तिहि आप बंधायो ॥ 
समुझिि न परी विषय रस राच्यो, 
जस हरि को बिसरायो। 
संग स्वामी को जान्यो नाहिन, 
बन खोजन को धायो ॥ 
रतन नाम घट ही के भीतर, 
ताको ज्ञान न पायो | 
जन नानक भगवन्तभजन बिन 
विरथा जन्म गँवायो ॥ १७ ॥ 
हरि जू राखि लेहु पति मेरी । 
यम को ज्ञास भयो उर अंतर 
शरन गही किरपानिधि तेरी ॥ 
महापतित मुगध लोभी फुति 
करत पाप अब हारा । 
भय मरिबे को बिसरत नाहिन 
तिहि चिता तन्नु जारा ॥ 
किये उपाव मुक्ति के कारन, 
दृह दिशि को उठि धाया। 
घट ही भीतर बसे निरंजन, 
ताको मर्म न पाया ॥ 
नाहिन गुन नाहिन कल्लु जप तप 
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कौन कर्म अब कीजे । 

नानक हारि परयो शरनागत 
अभयदान प्रश्चु दीजे ॥ १५ ॥ 
मन रे सांचा गहो बिचारा [ 
रामनाम बिन मिथ्या मानो, 
सगरो इहु संसारा ॥ 

जाको योगी खोजत हारे. 
पायो नहि तिह पारा । 

से। खामी तुब निकट पछानो, 
रुप रेख ते न्यारा ॥ 

पावन नाम जगत में हरि को, 
कबहेूँ नाहि संभारा | 

नानक सरन परयो जगबंधन 
राखहु बिरद तुहारा ॥ १६ ॥ 
ग्रानी नारायन सुधि लेह । 
छिन छिन ओऔधि घटे निसि बासर, 
वृथा जात है देद ॥ 

तरुनापो बिषयन सो खोयो, 
बालापन अज्ञाना । 

बिरध भयो अजहूँ नहिं समुमे 
कौन कुमति उरभकाना ॥ 
मानसजनम दियो जेहि ठाकुर, 
खो ते क्यों बिसरायो । 

मुकुति होत नर जाके सिमिरे 
निमिष न ताको गायो ॥ 
माया को मद कहा करत है 
संग न काह जाईं। 

नानक कहत चेत चितामनि; 
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हे है अंत सहाई ॥ १७ ॥ 
हरि को नाम सदा सुखदाई । 
जाको सिमिरि अजामल उधरथो 
गनिका हू गति पाई ॥ 
पंचाली को राजसभा में 
रशामनाम खुधि आई । 
ताको दुःख हरथो करुणामय 
अपनी पेज बढ़ाई ॥ 
जिदि नर जस किरपानिधि गायो 
ताको भयो सहाई | 
कह नानक में इही भरोसे 
गही आन सरनाई ॥ १८॥ 
भाई में मन को मान न त्याग्यों । 
माया के मद जनम सिरायो, 
रामभजन नहि लाग्यों ॥ 
यम को डंड परयो सिर ऊपर 
तब सोवत ते जाग्यो । 
कहा होत अबके पदछिताये; 
छूटत नाहिन भाग्यों ॥ 
इह चिता उपजी घट में जब, 
गुरुचरनन अजुराग्यों । 
सुफल जन्म नानक तब हुआ, 
जो प्रभशुजस में पाग्यों ॥ १६ ॥ 
हरि बिन तेरो कोन सहाई | 
काकी मात पिता खुत बनिता, 
को काह को भाई ॥ 
घन धरनी अरु सस्पति सगरी, 
जो मान्यो अपनाई । 
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तन छूटे कछु संग न चाले, 
कहा ताहि लपटाई । 
दीनद्याल सदा दुखभंजन, 
तासो रुचि न बढ़ाई । 
नानक कहत सकल जग मिथ्या, 
ज्यों सुपना रेनाई ॥२०॥ 
कहा मन बिषया सो लपटाही । 
या जग में कोड रहन न पाबै, 
इक आये इक जाही ॥ 
काक्री तन धन समस्‍्पति काकी, 
कासो नेहु लगाही | 
जो दीसे सो सगल बिनासे, 
ज्यों बादर की छांही ॥ 
तजि अभिमान सरन संतन गह्ढु, 
मुकति होहि छिन माही । 
जन नानक भगवन्त भजन बिन, 
सुख सुपने भी नाहीं ॥ २१ ॥ 
जगत में भ्ूंठी देखी प्रीति । 
अपने ही सुख सो सब लागे, 
क्यां दारा क्या मीत ॥ 
मेरो मेरो सबे कहत हैं, 
द्वित सो बांध्यो चीत । 
अंतकाल संगी नहि कोऊ, 
इह अचरज है रीत ॥ 
मन सूरख अजहूँ नहि समझतत, 
खिख दे हास्थो नीत | 
नानक भवजलपार परे जो, 
गावै प्रश्नु के गीत ॥ २२॥ 
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गुन गोबिद्‌ गायो नहीं जन्प्रु अकारथ कीन्ह | 
फहु नानक हरि भज्ु मना जिहि बिधि जल के मीन ॥ 
बिषयन सो काहे रच्यो निमिष न हो हि उदास । 
कहु नानक भज्ु दरि मना परे न यम को फांख ॥ 
तरुनापो योही गयो लियो जरा तल जीत | 
कहु नानक भज हरि मना ओधि जातु है बीत ॥ 
विरध भयो सूमै नहों काल पहूँवयो आन । 
कहु नानक नर बावरे क्यों न भजे भगवान ॥ 
घन दारा संपति सगल जिन अपुनी कारि मानि | 
इनमें कछु संगी नहीं नानक साथी जानि ॥ 
पतितउधारन भय दरन हरि अनाथ के नाथ । 
कहु नानक तिह जानिये सदा बसत तुम साथ ॥ 
तन धन जहि तो को दियो तांसो नेहु न कीन । 
कहु नानक नर बावरे अब क्‍यों डोल्त दीन ॥ 
तन धन संपे सुख द्यो अरु जेहि नीके धाम । 
कहु नानके खुनु रे मना सिमरत काहे न राम ॥ 
सब खुखदाता रामु है दुसर नाहिन कोइ । 
कहु नानक खुन रे मना तिहि सुमिरत गति होइ ॥ 
जिहि सिमरत गति पाइये तिदि भज्ञु रे तें मीत । 
कहु नानक सुन रे मना ओघ घटत है नीत ॥ 
पांच तत्तु को तनु रच्यो जानहु चतुर सुजान । 
जिहिते उपजा नानका लीन ताहि मे मान ॥ 
घट घट में हरिजू बसे संतन क्यो पुकार | 
कह नानक तिदि भज्जु मना भवनिधि उतरहि पार । 
सुख दुख जिह परसे नहीं लोभ मोह अभिमान । 
कहु नानक सुन रे मना सो सूरति भगवान ॥ 
अस्तुति निदा नाहि जेहि कंचन लोह समान । 
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कहु नानक झुन रे मना मुकति ताहि ते जान ॥ 
हब सोग जाके नहीं बेरो मीत समान । 

कहु नानक सुन रे मना मुकति ताहि ते जान ॥ 
भय काहू को देत नहि नहि भय मानत आन । 
कहु नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान ॥ 
जिहि बिषया सगली तजी लियो वेष बैराग । 
कहु नानक खुन रे मना तिह नर माथे भाग ॥ 
जिहि माया ममता तजी सबते भयो उदास । 
कहु नानक सुन रे मना तिह घटि ब्रह्मनिवास ॥ 
जिद प्रानी हों मै तजी करता राम पछान । 

कहु नानक वह मुकत नर इह मन सांची मान ॥ 
भयनाखनि दुर्मतिहरन कज्षमा हरि को नाम । 
निसि दिन जो नानक सजे सफल होहि तिह काम ॥ 
जिहा ग़ुन गोबिद भजहु कने खुनहु हरिनाम । 
कहु नानक झुन रे मना परहि न यम केधाम ॥ 
जो प्रानी ममता तजै लोभ मोह अहँकार। 

कहु नानक आपन तरे ओरन लेत उधार ॥ 

ज्यों सुपना अरू पेखना ऐसे जग को जान । 
इनमें कछु सांचो नहीं नानक बिनु भगवान ॥ 
निश दिन मायाकारने प्रानी डोलत नीत । 
कोटिन में नानक कोऊ नारायन जिदि चीत ॥ 
जैसे जलते बुद्बुदा उपजै बिनसे नीत । 

जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत ॥ 
प्रानी कछू न चेतई मद्‌ माया के अंध । 

कहु नानक जिन्ु हरिभजन परत ताहि यमफंधघ ॥ 
जी सुख को चाहे सदा सरन राम की लेह | 
कहु नानक सुन रे मना दुरलभ मालुषदेह ॥ 
माया कारन धावही सूरख लोग अजान । 
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कहु नानक बिन्ु हरिभजन बिरथा जन्म सिरान ॥ 
जो प्रानी निशिदिन भजे रूप राम तिद जानु । 
हरिजन हरि अंतर नहीं नानक सांची मानु ॥ 

मन माया मे फंदि रह्यो बिसरयो गोवचिद्‌ नाम । 
कहु नानक बिन हरिभजन जीवन कोने काम ॥ 
पानी राम न चेतई मद्‌ माया के अंध । 

कहु नानक हरिसजन बिनु परत ताहि यमफंघ ॥ 
सुख में बहु संगी भये दुख मे संगि न कोइ । 

कहु नानक हरि भज्ञु मना अंत सहाई होइ ॥ 

जन्म जन्म भरमत फिरयो मिट्यो न यम को त्रास । 
कहु नानक हरि भज्जु मना निरभय पावदि बास ॥ 
जतन बहुत में करिर्ह्यो मिट्यो न मन को मान । 
दुरमति सो नानक फंध्यो राखि लेहु भगवान ॥ 
बाल जुवानी बिर॒ध फुनि तीनि अवस्था जानि । 
कहु नानक हरिभजन बिच्चु बिरथा सबही मान ॥ 
करना हुतो सु ना कियो परथो लोभ के फंध । 
नानक समयो रमि गयो अब क्यो रोचत अंध ॥ 
मन भाया में रमि रहयो निकसत नाहिन मीत । 
नानक सूरति चित्र ज्यों छांडत नाहिन भीत ॥ 

नर चाहत कलछ्लु ओर , औरे की ओरे भई । 
चितचतः रहधो ठमोर, नानक फाँसी गल परी ॥ 
जतन बहुत खुल के किये दुख को कियो६न कोइ । - 
कहु नांन # ख़ुन रे मना हरि भावे सो होइ ॥ 

भगत भिखारी फिरतु है सब को दाता राम | 
कहु नानक मन सिमरु तिहि पूरन होवहि काम ॥ 
भूठे। मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान । 

इन में कछु तेरो नहीं नानक कहथो बखान ॥ 

गये करतु है देह को बिनसे छिन में मीत । 
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जिहि प्रानी हरिजस कहयो नानक तिहि जगु जीत ॥ 
जिह घट सिमरन राम को सो नर मुकता जालु । 
तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक सांची मानु ॥ 
धुक भगति भगवान, जिहि प्रानी के नाह मन । 
जैसे खूकर खान, नोनक मानो ताहि तन ॥ 
खामी को ग्॒द ज्यों सदा श्वान तजत नहि नित्त । 
नानक इह बिधि हरि भजो इक मन दे इक चित्त ॥ 
» तीरथ बत अरु दान करि मन में घरे गुमान | 
नानक निहफल जात तिहि ज्यों कुजरइस्नान ॥| 
सिर कस्प्यो पग डगमगे नेन जोति ते हीन । 
कहु नानक इच्द विध भई तऊ न हरिरसलीन ॥ 
निज करि देख्यो जगत में कोड काह को नाहि। 
नानक थिरु हरिभगति है तिहि राखो मन माहि ॥ 
- जग रचना सब भूठ है जानि लेहु रे मीत । 
कहि नानक थिरु ना रहे ज्यों बालू की भीत ॥ 
शाम गयो रावन गयो जाके बहु परिवार | 
कहि नानक थिरु कछु नहीं सपने ज्यों संसार ॥ 
“चिता ताकी कीजिये जो अनहोनी होइ । 
यह मारग संसार को नानक थिरू नहि कोइ ॥ 
- ज्ञो उपज्यो सो बिनसि हे परों आज़ु के काल । 
नानक हरिगुन गाए ले छांड़ि सकल जंजाल ॥ 
घल छूख्यो बंधन परथो कछू न होत उपाइ। 
कहि नानक अब ओट हरि गज ज्यों होहु सहाइ ॥ 
बल होवे बंधन छुटे सब किछ्ु होत उपाइ। 
सब किछ्ु तुमरे द्वाथ में तुमही होत सहाइ ॥ 
संग सजा सब तजि गये कोऊ न निबहयों साथ । 
कहि नानक यहि विपत मे देक एक रघुनाथ ॥ 
रामनाम उर में गहथों जाके सम नहिं कोइ । 
जिह सिमरत संकट मिटे द्रशु तुद्ारे दोइ-॥ 
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बिनतो । 
चोपाई 

हमरी करो हाथ दे रच्छा। 
पूरण होश चित्त की इच्छा ॥ 
तव चरनन मन रहे हमारा । 
अपना जान करो प्रतिपारा ॥ 
हमरे दुष्ट सबे तुम घावहु | 
आप हाथ दे मोहि बचावहु ॥ 
सुली बसे मोरो परवारो। 
सेवक सिक्‍ल सबे करतारा ॥ 
मो रच्छा निज कर दे करिये। 
सब बेरन को आज सॉँघरिये ॥ 
पूरण होइ हमारी आसा। 
तोर भजन की रहे पियासा ॥ 
तुमहदि छांडि कोइ अवर न ध्याश्रो । 
जो बर चाहो सो तुम ते पाओं ॥ 
सेवक सिक्‍ख हमारे तारिय | 
चुन चुन शत्रु हमारे मारिय ॥ 
आप हाथ दे मुझे; उबारिय । 
मरणकाल का त्रास निबारिय ॥ 
हो जो सदा हमारे पच्छा । 
श्रीअसिधुजजू करियदु रच्छा ॥ 
राख लेहु मोहि राखनहारे । 
साहिब संतसहाय पियार ॥ 
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दीनबन्धु दुष्टन के हंता। 

तुम हो पुरी चतरद्सकन्ता ॥ 
काल पाय ब्रह्माबपु घरा। 

काल पाय शिवजी अवतरा ॥ 
काल पाय कर बिष्णुप्र काशा | 
सकल काल का किया तमाशा ॥ 
जवचन काल जोगी शिव कियी । 
बेद राज ब्रह्मा ज्ु थियो ॥ 
जवन काल सब लोग सँबारा | 
नमस्कार हे ताहि हमारा ॥ 
जबन काल सब जगत बनायो । 
देव देत जच्छुन उपजायो ॥ 
आदि अन्त एके अवतारा | 
सोई गुरु सममिये हमारा ४ 
नमस्कार तिस ही को हमारी ॥ 
सकल प्रजा जिन आप सँबारी।॥ 
सेवकन को शिव शुन सुख दियो। 
शत्र॒न को पत्न मों बध कियो ॥ 
घट घट के अंतर की जानत। 
भले बुरे की पीर पछानत ॥! 
चींटी ते कु चर अस्थू ला. | 

सब पर कृपाद ष्टि कर फूला ॥ 
संतन दुख पाये ते दुखी । 

खुल पाये साधन के खुली ॥ 
एक एक की पीर पछाने । 

घट घट के पट पट की जाने ॥ 
जब उद्करष करा करतार | 
प्रज्ञा धघरत तब देह अपारा ॥ 
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जञब आकरब करत हो कबहूे | 
तुम में मिलत देहधर सबहं ॥ 
ज्ेते बदन सूष्णि सब धाएहे | 
आप आपनी बूऋक उचारे ॥ 

तुम सबही ते रहत निरालम ॥ 
जानत बेदमेद अर आलम ॥ 
निरंकार पलिबिकार पजिलंब । 
आाद अनील आनादि असंभ ॥ 
ताका झूड़ उारत भेद ! 

जाका भव न पावत बेदा ॥ 
ताको करि पाहन अनमानत । 
महासूढ़ कछु भेद न जानत ॥ 
महादेव को कल सदाशिय | 
निरकार का छच्छल बाते शिथ्ष ॥ 
आाप आपयी हू 
बरनत जिज (छ लुझि तती ॥ 
तुम लखा न जाथ पलारा! | 
किह वि सजा गरथम संसारा ॥ 
एके रूप अनूप खरूया ! 

रंक भयो शव कहीं भरूपा ॥ 
अडज जेरज सेतज कीनी । 
उतभमज खह्न बहुश रच दीनी ॥ 
कहूँ फूल राजा हो बेठा । 

कहूँ खिमिद भयो संकर इकेठा ॥ 
सगरी सृष्टि दिखाय अचंशव | 
आदि ज्ुगादि स्वरूप खबसव ॥ 
झब रच्छा मेरी तुम करो। 

सिख्य उदार असिख्य संघरो ॥ 


59. हे लिन ली 
(८ ७ आला | 
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दुष्ट जिते उठवत उतपाता । 
सकल मलेच्छु करो रणघाता ॥ 
जे अशिघुज तव सरणी परे । 
तिनके दुष्ट दुखत हर मरे ॥ 
पुरुष जवन पग परे तुहारे। 
तिन के तुम संकट खब टारे॥ 
जो कुति को इकबार बिये है । 
ताके काल निकट नहि ऐेहे ॥ 
रच्छा होइ ताहि सब काला । 
दुष्ट अरिष्ट टरे ततकाला ॥ 
कृपादष्टि सन जाहि निहरिहो | 
ताके ताप तनिक महँ हरिदो ॥ 
रिद्ध सिद्ध अधि्पि सब दोई। 
दुष्ट छांह छूवे लके न कोई ॥ 
एकबार जिन तुम्हे खंगारा। 
काल फाॉँस ते ताहि उबारा ॥ 
जिन नर नाम तिहारो कहा । 
दारिद दुष्ट दोप ते रहा ॥ 
खड़गकेतु में सरण तिहारी । 
आप हाथ दे लेहु उबारी ॥ 
सरब ठोर मो होहु सहाई। 
डुष्टदोष ते लेहु बचाई ॥ 

रूपा करी हम पर जगमाता । 
अंथ करा पूरण शुभराता ॥ 
किलबविष सकल देहको हरता | 
दुष्ट दोषियन को छे करता ॥ 
आीअ्रसिधुज जब भये दयाला । 
पूरण करा ग्रंथ ततकाला ॥ 
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मनबांछुत फल पावे सोई । 
दुख न तिसे बियापत कोई ॥ 


अडिल 
सुने गु ग जो यादि सु रसना पावई । 
सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आधचई ॥ 
दुःख द्रिद्‌ भो निकट न तिन नर के रहे । 
हो जो याकी एकबार चोपई को कहे ॥ 
सम्बत सतरह सहस भरणीजे। 
अधे सहस फुन तीन कहीजे ॥ 
भादव छुदी अष्टमी रविवारा । 
तीर सतुद्गव ग्रंथ छुधारा ॥ 
अफजू दोहरा 
दास जान कर दास पर कीजै रूपा अपार । 
श्राप हाथ दे राख मोदि मन ऋम बचन विचार ॥ 
चोपई 
में न गर्नेंसहि प्रथम मनाऊं। 
किशन बिशन कबहूं नहि ध्याऊं। 
कान ज़ुने पहिंचान न तिन सो । 
लिव लागी मोरी पग इन सो ॥ 
महाकाल रखवार हमारो । 
महालोह में किकर थारो॥ 
अपना जान करो रखघारा। 
धांह गहे की लाज बिचारो ॥ 
अपना जान मुझे प्रतिपरिये। 
चुन चुन शत्र हमारे मरिये ॥ 
देग तेग जग मे दोउ चले। 
राख आप मोहि अउर न दले ॥ 
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तुम मम सदा करइ प्रतिपार | 

तुम साहिब में दास तिहारा ॥ 

जान आपना मुझे; निवाजा । 

आप करो हमरे सब काजा ॥ 

तुम हो सब राजन के राजा । 

ग्रोपे आप गरीब नेवाजा ॥ 

दास जानकर कृपा करो मोहि | 

हार परा में आन द्वार तोदि ॥ 

अपना जान करो प्रतिपारा । 

ठुम साहिब में किकर थारा ॥ 

दास जान दे हाथ उबारो। 

हमरे सब बेरियन संहारो ॥ 

प्रथम घरो भगवत को ध्याना । 

बहुर करो कबिता बिथि नाना ॥ 

ऊृशन यथा मति चरित उचारो। 

चूक होय कबि लेहु खुधारो ॥ 

कबिबाच दोहरा 
जो निज प्रभु मोसो कहा सो कद्दि हो जग मांदि । 
जो तिह प्रभु को ध्याइहें अन्त स्वरग को जांहि ॥ 
हरि हरिजन दुइ एक है बिब बिचार कछु नाहि। 
जलते उपज तरंग ज्यों जलही मांदि समाहि ॥ 
जब आयस प्रश्चु का भया जनम घरा जग आय । 
अब में कथा संछेप ते सबहू कहत सुनाय ॥ 
कविबाच दोहरा 

टठाढ़ भयो मैं जोर कर बचम कद्दा सिर नाइ। 
पंथ चले तब जगत में जब तुम करहु सहाइ ॥ 
अकाल पुरुष की देह मो कोटिक बिष्णु महेश । 
कोट इन्द्र ब्रह्मा किते रवि ससि कोट जलेस ॥ 
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थे जे तुमरे ध्यान को नित उठि ध्येहें सन्त । 
अन्त लहैंगे मुकुतफल पावहिंगे सगवन्त ॥ 
सोरठा 
झद्रभंगत जग मांदि सुख के दिवस खदा भरे। 
मरे फिर आवहि जांदि फल कुछ लह्त न मुक्ति को । 
सवया 
धन्य जीयो तेहि को जग में मुखते हरि चित्त में जुद् बिचारे। 
देह अनित्त न नित्त रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे। 
धीरज धाम बनाइ इहे तन लुद्धि सुदीपक ज्यों उजियारै। 
शानह की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कतवोर बुद्दारै ॥ 
द दोहा 
दसम कथा भागवत की भाषा करी बनाय। 
अधर बासना नांहि कछु धर्मज़ुद्ध के चाय ॥ 
चोपई 

जो यह कथा सुने अर गावे । 

दुख पाप तेहि निकट न आये ॥ 

विशनभगत कीए फल होई । 

आधि व्याधि छे सके न कोई ॥ 

संचत सतरह सहस पचावन । 

दाड़ वदी पिरथम सुखदावन 0७ 

तब प्रसदि कर गअ्ंथ सुधारा । 

भूल परी लहु लेहु खुधारा ॥ 

दोहा 

नेत्रतुंग के चरण तर सतुद्रव तीर तरंग। 
स्लीभगवत पूरन कियो रघुबरकथा प्रसंग ॥ 
साथ असाध जानयो नहीं बाद सुबाद बियाद | 
ग्रंथ सगल पूरन कियो भगवतकूपाप्रसाद ॥ 
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सवया 
चाय गहे जबते तुमरे तबते कोउ आंखि तरे नहि आन्येा | 
राम रहीम पुरान कुरान अनेक कहे हम एक न मान्यो । 
सिदप्चित सास्तर बेद्‌ सबे बहु भेद कहे हम एक न जान्यो । 
स्रीअखिपानि कृपा तुमरी कर में न कह्यों सब ताहि बखान्यो ॥ 
हम 
सगतस द्वार को छांडके गह्यो तुम्हारों ढ्वार। 
बांद गहे की लाज अस गोबिन्द्दास तुहार ॥ 





ऋ्री वाहिगर॒जी की फतेह 


अश्रीसुखवाक्य बादशाही १० 
स्वेया 
[१ | 
जागत जोति जपै निस वासर एक बिना मन नेक न आने । 
पूरन प्रेम प्रतीति सजे अत गोर' मढ़ी मठ भूल न माने । 
तीरथ दान दया तप संयम एक बिना नहि एक पछाने | 
पूरन जोति जगै घट में तब खालस ताहि निख्रालस” जाने ॥ 
[२ |] 
संत सदेव सरूप सतत्रत आदि अनादि अगाधि अजैहे | 
दान दया दम संयम नेम जतबत सील खबर अख ० है। 
आदि अनील,* अनादि अनाहद आप बिश्वंत' श्रद्धेष अमे है। 
रूप, अरूप, अरेख जरादन" दीनदयाजु रूपालु भय है ॥ 
[३ | 
आदि अद्व घ अभेष महाप्रश्भु संतसरूप सुजोत प्रकासी | 
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पूर रहे सबही घट के पटतंत समाधि खुभाव प्रनासी । 

आदि युगादि जगादि तुदी प्रभु फैल रह्मो सब अंतरबासी ! 

दीनद्यालु कृपालु कृपा कर आदि अयोनि अजे अविनासी ॥ 
[४ |] 

आदि अभेद अछेद्‌ सदा प्रभु वेद कतेबन' भेद्‌ न पाये। 

दीन दयालु कृपालु कृपानिधि सतक्त खदेव सबे घट छाये। 

सेस सुरेस़ गनेस, महेसर, गाह फिरे श्रुति थाह न पाये। 

रेम न मन्द्‌ अगूढ़ इसो प्रभ्चु त केहि (मूढ़) कहो बिसराये ॥ 
|] 

अच्युत आदि अनील अनाहद, संत सरूप सदेव बखाने । 

आदि अयोनि, अजायि जराबिनु, पुनीत परंपर भाने। 

लिख खपू परसिद्ध सबे जग एफ्डी ठोर अनेक बखाने । 

रे मन रंक कलंक बिना हरि तें फेहि कारण ते न पछाने ॥ 
[६] 

झाच्छुरः आदि अनील अनाहद्‌, सनन्‍त सदैव तुद्दी करतारा | 

जीव जिते जल मे थत्र मे सब के सद्‌ पेट को पोखनहारा । 

घेद्‌ पुरान कुरान दुह मिल्रि भांति अनेक बिचार बिचारा | 

झौर जद्दान निदान कछू नहिं ए सुबद्यान” तुही सरदारा॥ 
[७ | 

झादि, अगाध, अछेद्‌, अभेद, अलेख, अजेय, अनाहद जाना । 

भूत भविष्य भवान तुही सबहूँँ सब ठोरन में अनुमाना । 

देव अदेव, महीधर, नारव्‌, सारद्‌ संत सदेव पछाना | 

दीनद्यालु कृपानिधि के कलछु भेद्‌ पुरान कुरान न जाना ॥ 
[८ | 

संत सदैेच, सरूप सदा ८त वेद्‌ कतेब तुद्दी उपजायो । 

देव अदेवन देव महीधर भूत भवान, वही ठहरायो । 
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आदि ज्ुगादि अनील अनाहद, लोक अलोक बिलोकन पायो | 
रे मन मृढ़ अगूढ़ इसो प्रभु तोहि कहो किंह आन खुनायो ॥ 
(& |] 
देव अदेव मही वर नागन' सिद्ध प्रसिद्ध बड़े तप कीने । 
बेद्‌ पुरान कुरान सबे गुन गाय थके पर जाय न चीने । 
भूमि अकास पतार दिसा विदिसा जेदि सो सवके चित चीने ॥ 
पूर रही महि मे महिमा मन ते केहि आन मुझे कहि दीने ॥ 
[ १० | 
वेद कतेब न भेद लक्यो, तेहि, सिद्ध समाधि सबे कर हारे | 
सिद्निति, सास्तर वेद सबे बहु भांति पुरान बिवार जिचारे । 
आदि अनादि अगाव कया भव से प्रहलाद अजामितञ तारे 8 
नाभ उचारि तरी गरनिका सखोइ नाम अधार बिचार हमारे ॥ 
[0] 
शादि अनादि अगाव सदा प्रभु सिद्धखरूपष सबे पहिचान्यो । 
गंभव जच्छु” महीधर, नागन, भूमि अकास चहूँ चक जान्यों ॥ 
लोक अलोक दिसा विद्सा, अरु देव अदेव दूहू प्रशु मान्‍्यो 
चित्त अज्ञानि सुजान खय्मव कौन की कान नियान भुलान्यों ॥ 
[ १२ | 
' काहू ले ठोक बँघे उर ठाकुर काहू मदेस को पऐ स * बखान्यो | 
काहू क्यो हरिमंदिर में हरि काह मसीत के बीच प्रमान्यो । 
काहु ने राम कह्यो क्रिसना कहि काई भने अवतारन मान्यो ४ 
फोकट धर्म बिसार सबे करतारहि को करता जिय जानयो ॥ 
[ रै३ | 
जो कहो राम अयोनि अजै अति काहे को कोसल* कोष जयो जू ॥ 
काल हूँ कान्‍ड कहें जेहि को केहटि कारन काल“ ते दीन भयो जू । 
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संत सरूप विवषैर कहाय, सु क्यों पथ' को रय हांक धयो? जू | 
ताही को मान प्रभू करके जेहि को कोड भेद्‌ न ले न लयो जू ॥ 

[१४ |] 
क्यों कहो कृष्ण कृपानिधि हैं केहि ऋकाज ते वद्धक* बान लगायो | 
ओर कुलीन' उधारत जो केद्दि ते अपने कुल नास करायो | 
झादि झयोनि कद्दाय कह्मो किमि देवकी के जठरंद्र जायो। 
तात न मात कहे जेहि के तेहि क्‍यों बसुदेवहि बाप कहायो ॥ 
का 
काहे को ईस महेसद्दि भाषत काहे दिजेस को ईस बखान्यो | 
है न रघेस,' जदेस,' रमापति, ते जिनको विखनाथ पछान्यो 
एक को छांड़ि अनेक भजे सुकदेव पराखर ब्यास ऊ्ुुठान्यो । 
फोकट धर्म भजे सब दी हम एक ही को बिध नेक प्रमान्यो ॥ 
[ १६ ] 
कोऊ दिजेस को मानत है ओर कोउ महेस को ईस बतैहे | 
कोऊ कहे बिसनो बिसनायक जाहि भजे अघओघध कटे है । 
बार हजार बिचार अरे जड़, अंत समे सब ही तज जेहे। 
ताही को ध्यान प्रमान हिये जोड था अब है अर आगेह हे है ॥ 
[ १७ | 
कोटिक इन्द्र करे जेहि के कई कोटि उपिन्द्र बनाय खवायो* | 
दानव देव फुनीन्द धराधर पच्छु पस्‌ नहिं जात गनायो। 
आज लगे तय साधत है शिव हू त्रहमा कछु पार न पायो। 
बेद्‌ कतेब न भेद्‌ लख्यो जेहि सोउ गुरू गुरु मोद्दि बतायो ॥ 
[ रैम | 
ध्यान लगाय ठग्यो सब लोगन सीस जदा नख हाथ बढ़ाये | 
लाय बिभ्ूत फिरथो मुख ऊपर देव अदेव सबे डहकाये * । 
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लोभ के लागे फिप्यो घरही घर जोग के व्यास' सब बिसराये | 
लाज गई कछु काज सरथो नहि प्रेम बिना प्रश्चु ध्यान न आये ॥ 
[ १६ |] 
काहे को डिभ करे मन सू रख डिंस करे अपनी पत खैहे। 
कादे को लोग ठगे ठग लोगन लोक गयो परलोक गवेहैं | 
दीनद्याल की ठौर जहां तिहिं ठोर बियबे तोहि ठोर न ऐेहै । 
चेतरे चेत अचेत महा जड़ भेष के कीन्हे अलेख न पैहे ॥ 
[ २० ] 
काहे को पूजत पाहन को कछु पादन में परमेखुर नाहीं। 
ताही को पूज प्रभू करके जेदि पूजतही अघऊघ मिदाहीं । 
आधि बवियाधि के बंधन जेतक नाम के लेत सबे छुटि जाहीं। 
ताही को ध्यान प्रमान सदा, यदि फोकट धम करे फल नाहीं ॥ 
|. | 
फोकट धर्म भयो फलदीन जू पूज खिला ज्ुग कोटि गँवाई। 
सिद्धि कहां सिल के परसे बलबृद्धि घटी नव निद्धि न पाई। 
आजही आज समो ज्ु बित्यो नदि काज सरयो कछु लाज न आई। 
श्री सगवंत भज्यो न अरे जड़ ऐसेही ऐसे सु बेस गंवाई ॥ 
[ २२ | 
जो जुग तें करहै तपसा कछ्ु तोहि प्रसन्न न पाहन कैहे 
हाथ उठाड भली विधि सा जड़ तोहे कथू बरदान न देहे। 
कोन मरोस भयो यहि को कहु भीर परी नहि आन बचेहे। 
जान रे जान अजान हठी यहि फोकट धर्म सु भर्म गबैहे॥ 
[ रई ] 
जाल बँधे सब ही सतु के कोउ राम रसूल न बांचन पाये। 
दानव देव फनिद धराधर भूत भविष्य उपाय मिटाये । 
अंत मरे पछुताय प्रथी पर जे जग में अवतार कहाये । 
रे मन लोल  इकेल ही काल के लागत काहि न पायन धाये॥ 
.. ऐ०भंहणथा००, 2 चंचल, 3. 2 चंचल. 
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[ २४ | 
काल ही पाय भये त्रहमा गहि दंड कमंडल भमि अ्रभान्यो 
काल ही पाय सदा शिवजू सब देस विदेस भया हम जान्यो 
काल ही पायथ भयो मिट ग्यो जग याही ते ताहि सके पदिचान्यों | 
बेद कतेब के भेर सबे तब केवल काल कृपानिधि मान्‍यो ॥ 

[ २४ | 
काल गयो इन कामन सो जड़ काल कृपाल हिये न चिंतारयो । 
लाज को छाड़ निल्लाज अरे तज्ञ काज अकाज के काज सँवारयो। 


बाजि बने गजराज बड़े खर को चढ़बो चित बीच बिचारयो । 
श्रीभमगवंत भज्यो न अरे जड़ लाज ही लाज सो काज बिगारयो ॥ 
[ २६ | 
घेद कतेब पढ़े बहुते दिन भेद कछू तिनको नहिं पायो। 
पूजत ठौर अनेक फिरयो पर एक कबे हिय में न बसायो। 
पाहन को असथालय ? को खिर नन्‍्यात फिरयो कछु हाथ न आयो। 
रे मन सूढ़ अगूढ़ प्रभू तन आपन हढ़” कहां उरमकायो ॥ 
[ २७ | 
जो जोगियान के जाय उठासत्रम गोरख के तिनन्‍्ह जाय जपावें । 
जाय सनन्‍्यासिन के तिह को कहि दृत्तही* सत्त है मंत्र दढ़ावें । 
जो कोउ जाय तुरुकन में महिदीन के दीन तिसे गहि लावें । 
आपहि बीच गने करता करतार को भेद न कोड बतावे ॥ 


[ शे८ | 
जो जोगियान को जाप कहें सब जोगिन को गुहि माल उठे दे । 
जो पर भाज सन्याखिन के कहें दत्त ' के नाम पै धाम लुटे दे । 
जोकर कोउ मसंदन से कहें सर्व द्रव्य ले मोहि अबे दे । 
लेउ ही लेड कहे सब को नर कोउ न ब्रह्म बताय हमें दे ॥ 

[ २६ ] 
जो कर सेव मसंदन की कहि आन प्रसाद सबे मोहि दीजै। 
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जो कछु माल तवालय सो अबहीं उठ भेद हमारी ही कीजै । 
मेरेही ध्यान धरो निस बासर भूल के ओर को नाम न लीजै । 
दीने के नाम खुने भज रातरि लीने बिना नहिं नेक प्रसौजे ॥ 
| [ ३० | 

आंखिन भीतर तेल को डार सु लोगन नीर बहाय दिखावे। 
जो धनवान लखे निज सेवक ताहि परोस प्रसाद जिमायें । 
जो घनहीन लखें तेहि देत न माँगन जात मुखो न दिखावें । 
लूटत हैं पशु लोगन को कब॒हूँ न प्रमेखुर के गुन गावें ॥ 

[३१ ] 
आंखन मीच रहे बक की जिमि लोगन एक प्रपंच दिखायो । 
न्‍्यात फिरयो सिर बद्धक ज्यों अस ध्यान विलोक बिड़ाल लगायो | 
लाग फिरयो घनआस जिते तिन लोक गयो परलोक गँवायो । 
श्रीमगवंत भज्यों न अरे जड़, धाम के काम कहां उरकायो ॥ 

[ देर ] 
फोकट कर्म दृढ़ात कहां इन लोगन को कोइ काम न ऐेहे । 
भाजत का घन हेत अरे यम किकर ते नहि भाजन पेैहै | 
पुत्र कलन्न न मित्र सबे उहँ शिष्य सखा कोउ साखि न दैहै। 
चेत रे चेत अचेत महापशु, अंत की बार अ्रकेलोही जैहै ॥ 

[ रे३ |] 
तो तन त्यागतही छुन रे जड़ प्रेत बखानि त्रिया भज जैहैे। 
पुत्र कलतञ्न खुमित्र सखा यहि बेग निकारहु आयखु दैहे । 
भौन भंडार धरा गढ़ जेतक छॉड़त प्रान बिगान कहै है । 
चेत रे चेत अचेत महापशु अंत की बार अकेलोही जैहे ॥ 


बस 
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अमग्रत नाम रसायन पीया। ता थें अमर कबीरा कीया ॥ 
च््फ 
शाम राम कहि राम समाना। जन श्दास पिले भगवाना ॥ 
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श्री स्वामी दादुद्यालजी की अनभे बाणी। 


अ! साथी #&> 


गुरदेव का अंग 
सतगुरु समंथोई 


दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरदेवतः । 
बन्दन सर्वसाधवा, प्रणाम पारंगतः ॥ 
परशन्रह्म परापरं, सो मम देव निरंजनम। 
निराकारं निर्मेलम्‌ तस्य दादू बन्दनम ॥ 


दादू सतगुरु अंजन बाहि' करि नेनपटल सब षोले | 
बहरे कानों छुणने लागे मू गे मुख सो बोले ॥ 
सतगुर दाता जीव का, श्रवन सीस कर नेन | 
तन मन सोंज" सॉँवारि सब सुष रसना अरु बैन ॥ 
रामनाम उपदेख करि, अगम गवन यहु सैन । 
दादू सतगुर सब दिया, आप मिलाये ऐन'* ॥ 
सतगुर कीया फेरि करि मनका ओरे रूप । 
दादू पंचों पल्नटि करि केसे भये अनूप ॥ 
साया सतगशुर जे मिले सब साज संवारे। 
दादू नाव चढ़ाइकरि, ले पार उतारे ॥ 
दादू सतगशुर पस्ु मांणस करे मांणस थे सिध सोह । 
दादू सिर्ध थे देवता देव निरंजन होइ ॥ 
दादू काढ़े काल मुषि अंधे लोचन देह । 
दादू ऐसा गुर मिल्या, जीव त्रह्म करि लेदइ ॥ 

९, 4॥09 #8छ़»ए, ३ आचार. ३. प्रत्यक्ष तद्र प. 
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दादू काढ़े काल मुपि श्रवनहु सबद खुनाइ। 

दादू ऐसा गुर मिलया, मतक लिये जिलाइ ॥ 

दादू काढ़े काल मुपि मू गे लिये वुलाइ । 

दादू ऐसा गुर मिल्या झुष में रहे समाइ ॥ 

दादू काढ़े काल झ्ुषि मिहरि दया करि आइए । 

दादू ऐसा गुरु मिल्‍्या महिमा कही न जाइ ॥ 

सतशुरू काढ़े केस गहि ड्ूबत इहि संसार | 

दादू नाव चढ़ाइ करि कीये पैली पार ॥ 

भीसागर में ड्ूबतां सतगुरु काढ़े आइ । 

दादू षेवट गुर मिल्‍या लीये नाव चढ़ाइ ॥ 

दादू उस गुरदेवकी, में बलिहारी जाँउ । 

जह आसण अमर अलेष था ले राषे उस ठोडे ॥ 
करनी बिना कथनी 

सबद दूध घृत रामरस, मथि करि काढ़े कोइ । 

दादू गुरगोबिन्द विन घटि घटि समझ्ति न होइ ॥ 

खबद्‌ दूध घृत रामरस कोइ साथ विलोवनहार । 

दादू अमृत काढ़ि ले गुरघुषि गहे बिचार ॥ 

घीव दूध में रमि रह्या व्यापक सबही ठौर । 

दादू बकता बहुत है मयि काढ़े ते और ॥ 

कामथेनि घटि घीव है दिन द्नि दुरबल होद | 

गोरू ज्ञान न ऊपजे मथि नहि षाया सोइ ॥ 

मनइन्द्रियनिग्रह 

दादू पंचों ये परमोधि ले, इनहीं को उपदेश । 

यहु मन अपणा हाथि कर तो चेला सब देस ॥ 

अमर भये गुरक्षान सा केते इहि कलि मांहि । 

दादू गुर के ज्ञान बिन केते मरि मरि जांहि ॥ 

ओओषदि षाइ न पछि रहे, विषम ब्याधि क्‍यों जाइ | 

दादू रोगी बावरा, दोष बेद को लाइ॥ 
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बेद्‌ बिथा कहे देषि करि, रोगी रहे रिसाइ ६ . 
मन माँ लीये रहै, दादू ब्याधि न जाइ ॥ 
दादू बेद बिचारा क्या करे रोगी रहे न सांच । 
षाटा मीठा चरपरा, मांगे मेरा बाच ॥ 

गुरू उपदेस 
दुलभ द्रसन साध का दुलेभ गुरडपदेस । 
दुलंभ करिबा कठिन हे, ठुलेंम परस अलेष ॥ 
दादू अबिचल मंत्र, अमर मंत्र, अपे मंत्र, 
अभे मंत्र, राममंत्र निजसार । 
सजीवन मंत्र, सबीरज़ मंत्र, सुन्द्र मंत्र, 
सिरोमणि मंत्र, निमंल मंत्र निराकार ॥ 
अलष मंत्र, अकल मंत्र, अश्रगाध मंत्र, 
श्रपार मंत्र, अनन्त मंत्ररया | 
नूर मंत्र तेज मंत्र, जोति मंत्र 
प्रकास मंत्र परममंत्र पाया ॥ 
उपदेस दृष्या ( दादू गुरराया ) ॥ 
दादू सबही गुर किये, फ्छु पंधपी बनराइ। 
तीन लोग गुण पंच सो, सबही मांदि घुदार ॥ 
जे पहिली सतिगुर क्या, सो नेनहुं देष्या आइ | 
अरस परस मिलि एक रख दादू रहे समाइ ॥ 

सुमिरण को अंग 

नाम चिन्तावणी 
रामनाम गुरसबद सो रे मन पेलि भरम । 
निदकरमी सो मन मिल्या, दादू काडि,करम ॥ 
एक राम के नांव बिन जीव की जलतनि न जाई | 
दादू केते पचि मुये, करि करि बहुत उपाइ ॥ 
दादू एक राम की टेक गहि, दूजा सहज खुभाद | 
रामनाम छांड़े नहीं, दूजा आजे जाइ ॥ 
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दाढू राम श्रगाथ है, परिमित नाहीं पार । 
झबरण बरण न जांणिये, दादू नांइअधार ॥ 
दादू राम अगाध है अबिगत लपषे न कोइ । 
निमुण खग ण॒ का कहे नांइ बिलम्ब न होइ ॥ 
दादू राम अगाध है, बेहद्‌ लष्या न जाइ। 
आदि अन्त नहि जाणिये नांव निरंतर गाइ ॥ 


सुमिर णनाममहिमा माहात्म 


दादू रामनाम निज मोहनी, जिनि मोहे करतार | 
झखुरनर संकर मुनिजना ब्रह्मा सिष्टि बिचार ॥ 
दादू रामनाम निज ओऔषदी, काटे कोटि बिकार | 
बविषमब्याधि थें ऊबरै, काया कंचन सार ॥ 

दादू निर्यिकार निज नांव लै, जीवन इहें उपाइ । 
दादू कृतम काल है, ताके निकटि न जाइ ॥ 


घसुमिरश नाम चिंतावणी 


जेता पाप सब जग करे तेता नांव बिसारें होड़ | 
दादू राम संभालिये तो एता डारे घोदइ ॥ 

दादू जबहाँ राम बिसारिये तबहाीं मोटी मार । 
यंड षंड करि नाषिये, बीज पड़े तिहिं बार ॥ 
दादू जबहीं राम विसारिये, तबहीं मंपे' काल 
सिर ऊपरि करवत' बहे आइ पड़े जमजाल ॥ 
दादू जबहीं राम बिसारिये, तबद्दीं कंध'बिनास । 
पग पग परले पिड परे प्राणी जाय निरास ॥ 
दादू जबहीं राम बिसारिये तबहीं हांना" होइ । 
प्राय पिंड सर्वेस गया, छुषी न देष्या कोइ ॥ 


२, रूपये, २ आर. ३. शरीर, ४७, हानि, 


बिरह का अंग 

करनी बिना कथनी 
दादू अष्यर ' प्रेम का कोई पढ़ेंगा एक । 
दादू पुस्तक प्रेम बिन, केते पढ़ें अनेक ॥ 
दादू पाती प्रेम की, बिरला बांचे कोइ । 
बेद्‌ पुरान पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होइ ॥ 

परचा को अंग 

परचे जज्ञासडपदेस 
ज्ञान लहर जहां थे उठे बाणी का परकास | 
अनमे जहां थे ऊपजै सबदे किया निवास ॥ 
सो घर सदा बिचार का, तहां निरंजनबास । 
तहं तू दादू षोजि ले ब्रह्म जीव के पास ॥ 
जहं तन मन का मूल है, उपज ओकार | 
अनहूद सेझा सबद्‌ का, आतम करे विचार ॥ 
भावभगति ले ऊपजै, सो ठाहर निज सार । 
तहं दादू निधि पाइय्रे निरंतर निधार ॥ 
एक ठोर सूके सदा, निकटि निरंतर ठांड। 
तहां निरंजन पूरि ले अजरावर तिहि नांड॥ . 
साधू जन क्रिला' करें, सदा सुखी तिहि गांव । 
चलु द्‌दू उस ठोए की में बलिहारी जांवेँ ॥ 
दादू पसु" पिरंनि* के, पेही* मंम्खि कलूब” ॥ 
बेठो आहे बिचमे, पाण" जो महबूब ॥ 
नैनहुवाला निरबि करि, दादू घाले हाथ । 
तबहीं पावै रामधन, निकटि निरंजन नाथ ॥ 
नेनहु बिन सूझे नहीं भूला कतहूं जाइ। 
दादू धन पावे नहीं, आया सूल गँवाइ ॥ 


२, भ्रत्तर, २, रूएना. ३. क्रीड़ा, ४, देख, ५ परमेश्वर, 


६. पीव, ७, ०४३ ॥6070, 5, आप, 
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उसे असमाव 

दादू मिहीं महल बारीक हे गांडँ न ठांउ न नांउ। 
तासो मन लागा रहे, में बलिदारी जांड ॥ 
दादू षेल्या चाहे प्रेमरस, आलम अंगि लगाई । 
दूजे को ठाहर नहीं पुहपु न गंध समाइ ॥ 
नांही हे करि नाउ ले कुछ न कहाई रे । 
साहिबजी की सेज पर, दादू जाई रे ॥ 
जहां राम तहं में नहीं, में तहं नाहीं राम । 
दादू महल बारीक है, द्व को नाहीं ठाम ॥ 
मैं नही तहं में गया, एके दूसर नांहि। 
नांही को ठाहर घणी, दाठू निज घर मांहि ॥ 
मैं नांही तहं में गया आगे एक अलाव । 
दांदू ऐसी बंदगी दूजा नांहीं आव ॥ 
दादू आपा जब लगे, तब लग दूजा होइ। 
जब यहु आपा मिटि गया, तब दूजा नांहीं कोइ ॥ 
दादू मैं नांही तब एक है, में आई तब दोइ । 
मैं तें पड़दा मिटि गया तब ज्यूं था त्यूंदी होइ ॥ 
दादू है को मे घणा, नांहीं को कछु नांहि । 
दादू नांहीं होइ रह अपणे साहिब मांहि ॥ 

कर्ता कामधेन 
कामधेन दुहि पीजिये, अकल अनूपम एक | 
दादू पीबै प्रेमलों निमेल धार अनेक ॥ 
कामधेन दुहि पीजिये, ताकूं लखे न कोइ । 
दादू पीवै प्यास सो, महारस मीठा सोइ ॥ 
कामधेन दुहि पीजिये अलष रूप आनन्द | 
दादू पीबै हेत सो छुषमन लागा बन्द ॥ 
कामघेन दुहि पीजिये, अगम अगोचर जाइ। 
दादू पीबै भीति सूं तेज़ पुंज की गाइ ॥ 
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कामभैन करतार है अमस्तत सरवे सोइ । 
दादू बछुरा दूध को पीबे तो छुष होइ ॥ 
ऐसी एके गाइ है, दूके बारह मास । 
सो सदा हमारे संग है दादू आतम पास | 

परचे जिज्ञास उपदेस । 
दादू मुझकहीं मांहे में रहूं, में मेरा घरवार । 
मुभही मांहे में बरूं, आप कहे करतार ॥ 
दादू में ही मेरा अरख ' में, में ही मेरा थान । 
में हीं मेरी ठोर में आप कहे रदिमान ॥ 
दादू में ही मेरे आसरे, में मेरे आधार । 
मेरे तकिये में रह कहे सिरजनहार ॥ 
दादू में ही मेरी जाति मैं, में ही मेरा अंग । 
में हीं मेरा जीव में, आप कहे परखंग ॥ 
दादू सबे दिसा सो सारिषा, सबे द्सा सुषखेन | 
सबे दिसा श्रवणहु खुणे, सबे दिखा कर नैन ॥ 
खबे दिसा पग सीस हैं, सबे दिसा मन चैन । 
सबे दिसा सनमुख रहे, सबे दिसा अंग ऐन ॥ 
बिन भ्रवणहु सब कुछ सुने, बिन नेनहु सब देजै । 
बिन रसना मुष सब कछु बोले यहु दादू अचरज पेणषै ॥ 
सब अंग सबही ठोर सब, सबेगी सब सार । 
कहें गहे देषे सुने दादू सब दीदार ॥ 
कहे सब ढौर गहे सब ठोर, 
रहे सब ठोर जोति प्रवाने । 
नेन सब ठोर, बेन सब ठौर, 
ऐन सब ठोर सोई भल जाने ॥ 
सीस सब ठोर अ्रवण सब ठोर, 
चरण सब ठोर कोई यह माने । 
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आग सब ठोर संग सब ठोर, 
सबे सब ठोर, दादू ध्याने ॥ 

तेज ही कहणा, तेज ही गहणा, 
तेज दी रहणा सारे। 

तेज़ ही बेना ठेज ही नैना, 

तेज ही ऐन हमारे ॥ 

तेज ही मेला तेज ही षेला 

तेज अकेला तेज ही तेज खंवारे ; 
तेज ही लेवे, तेज ही देवे, 

तेज ही पषेवै, तेज ही दादू तारे ॥ 
नूरहि का धर नूरहि का घर, 
जूरहि का बरू मेरा। 

नूरहि मेला, नूर/हे षेला, 

नूर अकेला, नूरहि मंक्कि बसेरा ॥ 
नूरहि का अंग नूरहिे का खंग, 
सूरदि का रंग मेरा । 

नूरहि राता नूरहि माता, 

नूरहि षाता दादू तेरा ॥ 


सन को अंग 


दादू यह मन बरजी बावरे घट में राखी घेरि । 
मनहस्ती माता बहे, अंकुस दे दे फेरि ॥ 


हस्ती छूटा मन फिर, क्यूं ही बँध्या न जाइ । 


बहुत महावत पचि गये दादू कछु न बसाइ ॥ 
जहां थे मन उठि चले, फेरि तहां हीं राषि। 
तहं दादू ले लीन करि, साथ कहें गुर साषि ॥ 
थोरें थोरें हटकिये रहैगा ल्‍यो लाइ । 

जब लागा उनमन सो तब मन कहीं न जाइ ॥ 
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आडा दे दे राम को दादू राषे मन । 

साथी दे अश्िर करे, सोई साधूजन ॥ 

सोहइ सूर जे मन गहे, निमष न चलने देह । 

अबहीं दादू पग भरे, तबहीं पाकड़ि लेइ ॥ 

जेती लहरि समंद की तेते मनह मनोरथ मारि। 
बैसे खब संतोष करि, गहि आत्म एक बविचारि॥ 
दादू जे मुष मांहे बोलता, श्रवणहु सुनता आइ । 
नैनहुं मांहे देषता, सों अंतरि उरभाइ ॥ 

दादू चुम्बक देषिके, लोहा लागे आइ। 

यो मन गुण इन्द्री एक सो दादू लीजै लाइ ॥ 

मन का आलण जे जिव जाणे, तो ठोर ठोर सब सूके । 
पंचो आशि एक घरि राषै, तब अगम निगम सब बूमे ॥ 
बैठे सदा एक रस पीवे, निरबेरी कत भूमे । 
आत्मराम मिले जब दादू, तब अंगि न लागे दूजे ॥ 
जब लग यहु मन थिर नहीं, तब लग परस न होइ । 
दादू मनवां थिर भया, सहजि मिलैगा सोइ॥ 

दादू बिन अबलंबन क्यूं रहे, मन चंचल चलि जाइ। 
अस्थिर मनवां तो रहे, सुमिरण सेती लाइ 0 

मन असख्थिर करि लीजे नाम । 

दादू कहे तहां ही राम ॥ 

हरि सुमिरण सो हेत करि तब मन निहचल दहोइ। 
दादू बेध्या प्रेमरस, बीष न चाले सोइ ॥ 

जब अंतरि उभया एक सो तब थाके सकल डपाइ। 
दादू निहचल थिर भया, तब चल्ि कहीं न जाइ ॥ 
दाद कउबवा बोहिथ बेलि करि, मंककि समंदा जाइ। 
डड़ि उड़ि थाका देषि तब निहयल बेठा आइ ॥ 

यहु मन कागद की गुड़ी, उडि चढ़ी अकास | 

दूकू भीगै प्रेमजल, तब आँद रहे दस पास ॥ 
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दादु षीला गारि का, निहचल थिर न रहाइ | 
दाढू पग नहीं सांच के, भरमे दृद दिस जाइ ॥ 
तब सुख आनन्द आत्मा, जे मन थिर मेरा होइ । 
दादू निदचल राम सो जे करे जाणें कोइ ॥ 

मन निर्मेल यिर होत है, रामनाम आनन्द । 

दादू द्रसन पाइये, पूरण परमानन्द ॥ 


साथा को अंग 
माया | 

सुपने सब कुछ देषिये जागे तो कछु नांहि । 
ऐसा यहु संसार हे समक्कि देषि मनि मांहि ॥ 
दादू ज्यों कछु खुंपिने देजिये तैसा यहु संसार । 
ऐेसा आप! जानिये फूल्यो कहा गँवार ॥ 
दादू जतन जतन करि राषिये दिढ़ गहि आतममूल । 
दूजा दृष्टि न देषिये सबहीं सेंबल फूल ॥ 
दादू नेनहुं भरि नहिं देषिये सब माया का रूप | 
तहँ ले नेता राषिये जहँ है तत्त अन॒ुप ॥ 
हस्ती हयबर घन देषि करि फूल्यो अंग न माय । 
भेरि दमामा एक दिन सबही छांडे जाय ॥ 
दादू माया बिहड़ो देषतां काया संगि न जाय । 
कृतम बिहड़े बावरे अजरावर ल्‍यो लाय ॥ 
दादू माया का बल देषि करि आया अति अंहँकार । 
अंध भया सिर मै नहीं का करिहे सिरजनहार ॥ 


१- पिट्टी । 
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अमन कनकनःंणनर बन नन-ननतनत नन पतन 


मंगलाचश्ण 

दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरदेवतः 8 

बन्द्नं सर्वेलाधवा, प्रणाम॑ पारंगतः३ ॥ 

परत्रह्म परापरं, सो मम देव निरंजनम्‌। 

निराकारं निर्मेलम्‌ तस्य दादू बन्द्नम्‌॥ 
नमो नमो हरि नमो नमो । 
ताहि गुसाई नमो नमो, अकल निरंजन नमो नमो । 
सकल बियापी जिहि जग कीन्‍न्हां, नाराइण निज नमो नमो: ॥ 
जिन सिरजे जल सीस चरण कर, अधिगत जीव दियो.॥ 
भ्रवण संवारि नेन रसनां मुष ऐेसो चित्र कियो ॥ 
आप उपाइ किये जग जीवन सुरनर संकर सांजे । 
पीर पेकंबर! खिध अरु साधिक अपने नांइ निवाजे ॥ 
धरती अम्बर चन्द्‌ सूर जिन, पाणी पवन किये । 
भांगन' घड़न' पत्चक में केते खकल सवारि लिये ॥ 
आप अषंडित घंडित नांहीं सब समि पूरि रहे । 
दादू दीन ताहि नह बंदति अगम अगाघ कहे ॥ 

परमेश्वर महिमा 


तुम बिन ऐसे कोन करे । 

गरीबनेवाज गुसाइ' मेरो माथे मुकट घरे ॥ 
नीच ऊ'च ले करे गुसाइ, टारथो हूं न टरे । 
हस्तकवल की छाया राखे काह थे' न डरे॥ 
जाकी छोति जगत को लागै, तापरि तू हींढरे | 
अमर आप ले करे गुसाई , मारथो हूं न मरे ॥ 


* 4७७७७७८४७४७७७७ए"ए-"#एश/७/शश/श/॥॥॥/७॥७॥ए७॥७एशननश॥॥%७णणशशभााााााभआआाआआआआअआकइक ललअल_ल_ नल इलनुु 3.३ अब बल 


३१. «अर + के भजन, ३६, घटन, 


500& [४ 293 


नामदेव कबीर ज्ुलाहो, जन रैदास तिरे। 
दादू बेगि बार नहिं लागै हरि सो सबे सरे॥ 
उपदेस चितावणी 
मन रे राम रटत क्यूं (न) रहिये। 
यहु तत बार बार कपूं न कहिये ॥ 
जब लग जिभ्या बांणी । 
तो लो जपिले सारंगपांणीं ॥ 
जब पवना चलि जावे । 
तब प्राणी पछितावे ॥ 
जब लग भ्रवण सुणीज। 
तो लो साधसबद सुनि लीजे ॥ 
अवरणों सुरति जब जाई । 
एप तब का सुणिहे भाई ॥ 
जय लग नेनहु पेये 
तो लौं चरनकंवल क्यूं न देषे ॥ 
जब नेनहु कछू न सूभे | 
ये तब सूरिष क्‍या बूमे ॥ 
जब लग तन मन नीका | 
तो लो जपिले जीवनि जीका ॥ 
जब दादू जीव आवे। 
तबि हरि के मनि भावे ॥ 
परचे बिनती 
रामजी जिन भरमावे हमकों । 
ताथें करों बीनती तुम्हकों ॥ 
चरण तुम्हारे सबवही देखों, तप तीरथ ब्रत दाना। 
गंग अपतुन पास पाइन के तहां देहु अ्रस्नांना ॥ 
संग तुम्हारे सबही लागे, ज्ोग जगि जे कीजे | 
साधन सकल एई सब मेरे, संग आपनो दीजै ॥ 
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पूजा पाती देवी देवल, सब देखों तुम मांदी । 
मोको ओट आपसी दीजे चरणुकंवल की छांदी ॥ 
ये अ(दास दास की सुणिये दूरि करो भ्रम मेरा । 
दादू तुम्ह बिन ओर न जाने राषो चरनों नेरा ॥ 

बिरह बिनती । 
अठला तेरा ज़िकर फिकर करते हैं । 
आशिक मुश्ताक तेरे तस तसे मरते हैं ॥ 
बलक षे श॒ दिगर नेशस बेठे दिन भरते हैं । 
दायम द्रबार तेरे गे र महल डरते हैं ॥ 
तन शहीद मन शहीद रात दिवस लड़ते हैं । 
ग्यांन तेर। ध्यान तेरा इश्क आग जलते हैं ॥ 
जान तेरा जिद तेरा पावो सिर धरते हैं । 
दादू दीवान तेरा ज़र षरीद घर के हैं ॥ 

भयभीत भयानक 

डइरिये रे डरिये परमेसुर थे डरिये रे । 
लेषा लेवे भरि भरि देवे ताथ बुरा न करिये रे ॥ 
सांचा लीजी सांचा दीजी सांचा सोदा कीजी रे । 
सांचा राषी भ्ूूठा नांषी बिष ना पीजी रे ॥ 
निर्मल गहिये निमेल रहिये निर्मेल कहिये रे। 
निर्मेल लीजी निर्मेल दीजी श्रनत न बहिये रे॥ 
साहिब ठाया बनिज़न आया जिन डहकावे रे। 
झूठ न भावे फेरि पठावे कीया पाचे रे ॥ 
पंथ दुहेला जाइ अकेला भार न लीजी रे। 
दादू मेला होय खुहेला सो कुछ कीजी रे ॥ 

हित उपदेस । 
मनसा मन सबद सुरति पांचों थिर कीजे। 
एक अंग सदा संग सहजे रस पीजैे ॥ 
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सकल रहित मूल गहित आपा नहि जाने । 
अंतरगति निर्मेल रति येके मनि माने ॥ 
हिरदे सुधि बिमल बुति पूरण परकासे । 
रसनां निज नांऊ निरषि अंतर गति बाखे ॥ 
आतम मति पूरण गति प्रेम भगति राता। 
मयन गलत अरस परखस दादू रसिमाता ॥ 
बिनती । 
गोबिन्द के चरणों ही ल्‍यो लाऊं। 
जैसे चात्रिग बन में बोले पीव पीव करि ध्याऊं ॥ 
सुरिजन मेरी रहु बीनती में बलि तेरे जांऊं | 
बिपति हमारी तोहि सुनाऊ दे दरखन क्युं ही पाऊं ॥ 
जात दुष सुष उपजत तिनकों तुम सरनागति आऊ | 
दादू को दया करि दीजै नांड तुम्हारों गांड ॥ 
आरती 
निराकार तेरी आरती बलि जांऊ अनंत भवन के राइ ॥ 
सुरनर सब सेवा करे ब्रह्म विश्न महेस । 
देव तुम्हारा भेव न जाने पार न पावे सेस ॥ 
चंद सूर आरती करे नमो निरजंन देव । 
धरनि पवन आकास अराधथे सबे तुम्हारी सेव ॥ 
सकल भवन सेवा करे मुनिबर सिध समाध । 
दीन लीन हे रहें संत जन अबिगत के आराध ॥ 
जै जै जीवन राम हमारी भगति करे ल्‍यो लाइ। 
निराकार की आरती कीजे दादू बलि बलि जाइ ॥ 
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ज्ञानसमुद्सार 


जिज्ञासुलक्षण--सवेया छुन्द 
जे गुरुभक्त विरक्त जगत सा है जिनके संतनि कौ भाव । 
थे जशास उदास रहत है गनत न कोऊ रंक न राव । 
बाद बिवाद करत नहि कबहूँ वस्तु जानिबे कौ अ्रति चाघ। 
सुन्द्र जिनकी मति है ऐसी ते पैठहिंगे या द्रियाव ॥ 
छप्पय छुंद 
सुत कलत्न निज देह आपु फो बन्धन जानत । 
छूटों कौन उपाय इह्दे उर अन्तर आनत ॥ 
जन्म मरन की शंक रहे निसि दिन मन माहीं। 
चतुराशी के दुःख नहीं कछु बरने जाहीं ॥ 
इद्दि भांति रहे सोचत सदा संतनि को पूछुत फिरे । 
को है ऐसो सदुगुरु कहीं जो मेरो कारज करे ॥ 
गुरुलक्षण-«शोला छुन्द 


चित्त ब्रह्मलयलीन नित्य शीतलहि सुहिदय । 

क्रोधरहित सब साथि साधुपद नाहिन निर्दय । 

अहंकार नहि लेश महान सबनि सुख दिज्ञय | 

'शिष्य परष्य बिचारि जगत महि से शुरू किज्नय ॥ 
छुप्पय छुन्द 

सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वापरि राजे । 

तृप्त ज्ञान विशान अचल कूटस्थ बिराजै ॥ 

सुखनिधान सर्वेश मान अपमान न जाने | 

सारासार विवेक सकल मिथ्या श्रम माने ॥ 
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पुनि भिधंते ह॒दि ग्रंथि को छिद्वंते सब संशय । 
कहि सुन्द्र सो सदगुरु सही चिद्ानन्द्घन चिन्मयं ॥ 

पम् गम छुन्द 

शब्दृब्रह्म परतबह्म भ्ती बिधि जानई। 
पंच तत्व गुन तीन झषा करि मानई ॥ 
बुद्धिमंत सब संत कहें गुरु सोइ रे । 
ओर ठौर शिष जाइ भ्रमे जिन कोइ रे ॥ 


१ गये २ रूप 





लघग्रन्यावलोी 











नासाटक 
मोहनी छुन्द 

आदि तू अन्त तू मध्य तू व्योमवत | 
वायु तूं वेज तूं नीर तूं भूमितत्‌ ॥ 
पंचह्ू तत्व तू देह ते ही करे । 
हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे ॥ 
घ्यारि हू षामि के जीव तें ही खजे । 
जोनि ही जोनि के द्वार आये बजे ॥ 
ते सबब दुःख में जे तुम्हें बीसरे । 
इ्रेश्वरे ईश्वरे ईश्वरे ईश्वरे ॥ 
जे कछू ऊपजे ब्याधिह् आधवे । 
दूरि तूही करे सरब्ब जे बाघवे ॥ 
बेद तूं श्रोषदी सिद्ध तूं खाधवे । 
माधवे माधवे माधवे माधचवे ॥ 
ब्रह्म तू विष्णु तूं रुद्र तू बेष' जी । 
इंद्र तू चंद्र तू सूर तू शेष जी ॥ 
धर्म तू कम तू काल तू देशवे । 
केशवे केशवे केशवे केशवे ॥ 
देख में देत्य में ऋष्य में यक्त में । 
योग मैं यज्ञ में ध्यान में लक्ष में ॥ 
तीन हूं त्रोक में एक तू ही भजे । 
हे अजे हे अजे हे अजे हे अजे ॥ 
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राब में संक में साह में चोर में । 
कीर में काग में हंस में मोर में ॥ 
सिंह में, स्याल में, मच्छु में, कच्छये । 
अच्तये अच्तये अच्षये अच्ये ॥ 

बुद्धि में चित्त में पिंड में पाण में । 
भोत्र में बेन में नैन में धारण में ॥ 
दाथ में पाव में सीस में सोदने । 
मोहने मोहने मोहने मोहने ॥ 
जन्म तें झत्यु तें पुन्य तें पाप ते । 
हब तें शोक ते शीत त॑ ताप ते ॥ 
राग ते दोष ते द्वद ते है परे | 
रंदरे खुंद्रे खुंद्रे सुंद्रे ॥ 


सुन्दरविलास 





साख्यज्ञान की अंग 
मनहर छु द 
भश्न 
कैसे के जगत यह रच्यो है जगतगुरु, 
मो्खों कद्दो प्रथमहिं कोन तत्व कीनों है । 
प्रकृति कि पुरुष कि महतत्व अहंकार, 
किधों उपजायें सत रज तम तीनों है । 
किधों ब्योम धायु तेज आप के अवनि कीन, 
किधों पंच विषय पस्ारि करि तीनो है। 
किधों दूस इन्द्री किधों अंतःकरन कीन, 
सुन्दर कददत किधों सकल बिद्दीनों है ॥ 
उत्तर 
ब्रह्म से पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई 
प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। 
अहंकार हूं ते तीन गुन सत्व रज तम 
तम हूँ त॑ महाभूत विषयपसार है। 
रज हूं ते इन्द्री दस पृथक पृथक भई 
सत्वष्ट ते मन आदि देवता बिचार है। 
पेसे अनुक्रम करि शिष्य सो कहत गुरू 
सुंद्र सकज् यह मिथ्या प्रमजार है ॥ 
प्रश्न 
मेरो रूप भूमि है कि मेरी रूप आप है कि, 
मेरी रुप तेज है कि मेरी रूप पौन है । 
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भेरी रूप व्योम है कि मेरों रूप इंद्री है कि, 

अन्तहकरण है कि बेठो है कि गौन है। 
मेरो रुप त्रिगुण कि अहंकार महत्तत्व, 

प्रकृति पुरुष किथों बोले है कि मौन है। 
मेरी रुप स्थूल हैं कि शून्य आदि मेरो रुप, 

सुंद्र पूछुत गुरु मेरी रूप कौन हैं ॥ 

जत्तर 

तू तो कछु भू.मे नाहि आप तेज वायु नाँहिं, 

व्योम पंच विषै नाहिं से तो श्रमकूप है। 
तू तो कछु इन्द्री अरु अंतहकरण नाहिं, 

तीनो गुणऊ तू नांहिं साऊ छांह धूप है। 
तू' तो अहंकार नाहि पुनि महत्तत्व नाहि, 

प्रकृति पुरुष नाहि तू तो सु अनूप है । 
झुन्द्र बिचारि ऐसे (शिष्य सो कहत गुरु, 

नाहि नाहि करत रह झु तेरी रूप है ॥ 
देहई नरकरूप दुःख कौ न वारपार, 

देहई जू स्वर्गरुूप भूठो सुख मान्यो है ॥ 
देहई कौ बंध मोक्ष, देहई अप्रोक्ष मोक्त, 

देहई के क्रियाकर्म खुभासुभ ठान्‍यों है । 
देहई म॑ और देह खुशी ही बिलास करे , 

तादही को समुझ्ति बिन आतमा बखान्यो है । 
दोऊ देह में अलिप्त दोऊ को प्रकाश कहें , 

सुंदर चेतनरूप न्यारों करि जानयो है ॥ 

प्रश्नोत्तर 

देह यह कौन को है देह पंचभूतनि को , 

पंचभूत कोन ते हैं तामसाहंकार ते । 
अंहुकार कोन ते हैं जासी महत्तत्व कहें, 

महत्तत्व कौन हैं प्रकृति मंझार ते । 
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छुंदर अदभुत रचना तेरी वंही एक अनेक प्रकार ॥ 
तिल में तेल दूध में घृत है दार माहि पावक पहिचानि । 
पुद्रपु माहि ज्यों प्रगट वासना इक्चु माहि. रस कहत बषानि | 
पोसत मांहि अफीम निरंतर बनस्पती में सहत प्रवानि । 
सुंद्र भिन्न मिलयो पुनि दीसत देह माहि यों आतम जानि ॥ 
विचार को अंग 
मनहर छुँद 
देवे तो बिचार करि सुने तो बिचार करि, 
बोले तो बिचार करि करे तो बिचार है । 
घाइ तो विचार करि पीये तौ बिचार करि, ह 
सोये ती बिचार करि तौही तो उबार है। 
बेठे तो बिचार करि ऊठे तो बिचार करि, 
चले ती बिचार करि सोइ सतसार है। 
देश तो बिचार करि लेइ तो बिचार करि, 
सुन्द्र बिचार करि याही निरधार है ॥ 
इृदव छुंद 
(कही कूप के नीर ते सीचेत, इच्चु अफीमदि अंब अ्रनारा । 
होत उद्दे जल स्वाद्‌ अनेकनि, मिष्ठ कटूक घटा अरु षारा । 
त्यों ही उपाधिसंजोग ते श्रातम, दीसत आहि मिल्‍यो सौ बिकारा। 
काढ़ि लिये ज्ञु बिचार विवस्वत, छुन्द्र शुद्ध खदप है न्यारा ॥ 
रुप परा को न जानि परे कछु, ऊठत है जिहि मूल ते छानी । 
नाभि बिषै मिलि सप्त स्वरप्नि, पुरूष सँयोग पश्यंति बषानी | 
नाद्सयोग हवे पुनि कंठ हु, भध्यमा याद्दी बिचार ते जानी । 
अक्तर भेद्‌ लिये मुखद्वार सु, बोलत सुन्द्र बेषरि बानी ॥ 
कमशुभाशुभ की रजनी पुनि, अद्धो तमोमय श्रद्धं उज़ारी । 
भक्ति सु तो यह हे अरुणोद्य, अंत निसादिन संधि बिचारी | 
ज्ञानी सुभानसदोद्ति बासर, वेद पुरान कहे ज्ु पुकारी । 
सुन्द्र तीन प्रभाव बषानत यो निहचे समुझै बिधि सारी ॥ 
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ब्रह्म निःकर्लंक को अंग 
मनहर छुंद्‌ 
जैसे जलजंतु जल ही में उतपन्न होहि, 
जलही में बिचरत जल के अधार है। 
जलही में क्रीड़त विविध बिवदार दहोत, 
काम क्रोध लोभ मोद जल में संदार हैं | 
जल को न लागे कछु जीवन के रोग दोष, 
उनही के क्रिय। कर्म उनदही की लार हैं ॥ 
तेसेददी सुन्दर यद ब्रह्म में जगत सब, 
ब्रह्म को न लागे कछु जगतबिकार हैं ॥ 
स्वेदज जरायुज अंडज उद्भिज पुनि, 
चारि षानि तिनके चोराशी लक्ष जंत हैं । 
जल्नचर थल्तनचर व्योमचर भिन्न भिन्न, 
देह पंच भूतन की उपज्ञी घपंत हैं । 
शीत घाम पवन गगन में चलत आइ, 
गगन अलिप्त जामें मेघहू अंनत हैं । 
तैसेही सुन्द्र यह खष्टि एक ब्रह्म माहि, 
ब्रह्म निःकलक सदा जानत भहंत हैं ॥ 
आत्मा अनुमव को अंग 
इद्व छुंद 
है दिल में दिलदार सही अंखियां उलगी करि ताहि चितेये। 
आब में पाक में बाद में आतश जान में सुन्दर जानि जनेये । 
नूर में नूर है तेज में तेज है ज्योति में ज्योति मिले मिलि जैये। 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजैये ॥ 
जासो कहू सब में वह एक तो सो कह केसो है आंखि 'दिविये ॥ 
जो कहूं रूप न रेष तिसे कछु तो सब भ्कूड के माने कहैये । 
जो कहूं सुन्दर नेनन मांकिकि तो नैन हूं बेन गये पुनि हैये / 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजैये ॥ 
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होत विनोद ज्ु तो अभिश्रंतर सो सुख आप में आपयुद्ि पेये। 
बाहिर कौ उमग्यो पुनि आचत कंठ ते सुन्दर फेरि पठेये । 
खाद निवेर निवेर्यो न जात मनो गुर गू गे ही ज्पीं नित षैये । 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजैये ॥ 
एक कि दोश न एक न दोइ उहीं कि इहीं न उहों न इहीं है । 
शून्य कि थूल न शल्य न थूल जहीं कि तहीं न जहीं न तहीं है । 
मूल कि डाल न सूल न डाल वहीं की महीं न वहीं न महीं हैं । 
जीव कि ब्रह्म न जीव न बह्म तो है कि नहीं कछु है न नहीं है ॥ 
एक कहूँ ती अनेक सो दीपत एक अनेक नहीं कछु ऐसो । 
आदि कहू तिहि अंतहु आवत आदि न अंत न मध्य सु केसो । 
गोपि कहे तो अगोपि कहा यह गोपि अगोपि न ऊभी न वैसी । 
जोई कहूँ सोई है नहीं सुन्दर है तो सदी परि जैसे को तैसो ॥ 
मनहर छंद 
ज्षिति भ्रम, जल भ्रम, पावक पवन श्रम, 
व्योम श्रम तिनको शरीर भ्रम मानिये। 
इंद्री दृश तेऊ भ्रम, अंतहकरण भ्रम, 
तिनहूं के देवता सु श्रम ते बषानिये । 
सत्व रज तम भ्रम, पुनि अहंकार भ्रम, 
महत्तत्व प्रकृति पुरुष भ्रम भानिये। 
जोई कछु कहिये सु सुन्दर सकल भ्रम, 
अनुभो किये ते एक आतता ही जानिये ॥ 
निरसंशय को अंग 
मनहर छुंद 
भाव देह छूटि जाहु काशी माहि गंगातट, 
भाव देह छूटि जाहु क्षेत्र मगहर में । 
भावे देह छूटि जाहु बिग्र के सदन मध्य, 
भाते देह छूटि जाहु स्वपच के घर में । 
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भावे देह छूटो देश आरज अनारज मैं, 
भावे देह छूटि जाहु वन में नगर में । 
सुन्द्र शानी फे कछु संशे नह ज्यो कोइ, 
स्वर्ग नरक सब भाजि गयो भरमें ॥ 
अद्वेत ज्ञान को अंग 
इंदव छुंदे 
उत्तम मध्यम ओर शुभाशु भ भेद अभेद जहाँ लग जो है । 
दीखत भिन्न तवो अरु द्र्पन वस्तु बिचारत एकहि लोहे | 
जो झुनिये अरू दृष्टि परे पुनि वा बिचु ओर कद्दो अब को है । 
सुन्द्र सुन्द्र व्यापि रह्यो सब सुन्द्र ही महि छुन्द्र सोहे ॥ 
ज्यों बन एक अनेक भये द्रुम नाम अनंतिन जातिहु न्यारी । 
वापि तड़ाग रु कूप नदी सब हैं जल एक सु देषो निहारी । 
पावक एक प्रकश बहू विधि दीप चिराग मसालहु बारी । 
न्द्र ब्रह्म] बिलास अषंडित षंडित भेद्‌ की बुद्धि छु दारी ॥ 
म्नहर छंद 
तोही में जगत यद्द तू ही है जगत मॉँहि, 
तो में अरु जगत में भिन्नता कहां रही । 
भूमि ही ते साजन अनेक भांति नाम रूप, 
भाजन बिचारि देषें उह्दे एक है महदी | 
जल में तरंग भई फेन बुदुबु॒दा अनेक, 
सेऊ तौ विचारे एक वहे जलन है सही। 
महापुरुष जेते हैं सब को सिद्धांत एक, 
सुन्द्र खल्विदं ब्रह्म अंत बेद है कही ॥ 
ब्रह्म में जगत यह ऐसी बिधि देषियत, 
जैसी बिधि देषियत फूलरी महीर में । 
जैसी बिधि गिलम हुलीचे में अनेक भांति, 
जैसी विधि देषियत चूनंरी ऊ चीर में । 
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जैसी बित्रि कांगरे ऊ कोट पर देषियत, 
जैसी बिधि देषियत बुद्बुदा नीर में । 
सुन्दर कहत लीक छत्दपर देषियत, 
जैसी विधि देषियत शीतला शरीर में ॥ 
श्रह्म अरू माया जेसे शिव अ्ररु शक्ति पुनि, 
पुरुष प्रकति दोऊ करि के खुनाये हैं । 
पति अरू पतनी ईश्वर अरु इंश्वरी ऊ, 
नारायण लक्ष्मी & बचन कहाये है । 
जैसे कोऊ अद्धेनारी नाटेस्वर रूप धरे, 
एक बीज ही ते दोइ दालि नाम पाये है । 
तैसे दी सुन्द्र बस्तु ज्यों है सयों ही एक रख, 
उभय प्रकार होइ आप ही दिबाये हैं ॥ 
इृदव छंद 
आदि हु तो साइ अंत रहे पुनि मध्य कहा कछु ओर कहाये | 
कारण कारय नाम धरे युग कारय कारण मांहि समावे । 
कारय देखि भयी बिंचि विभ्रम कारण देखि विश्वम्म बिलावै | 
सुन्द्र या निहचे अ्रभिश्ंतर द्वोत गये फिरि छत न आये ॥ 
जगत्‌मिथ्या को अंग 
मनहृर छुंद 
सतिका समाइ रही भाजन के रूप म!हि, 
सतिका को नाम मिटि भाजनई गह्मो है । 
कनक समाई त्यों ही होश रह्यो आभूषन, 
कनक न कहे कोड आमभूषन कह्मो है । 
बीजऊ समाइ करि बृत्त होइ रहो पुनि, 
बृत्तहू को देखियत बीज नहि लक्यो है । 
ख़ुन्द्र कहत यह योही करि जाने सब, 
ब्रह्मर जगत हो ब्रह्म दूरि रद्यो है ॥ 
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कहँत है देह माँदि जीव आइ मिलि रहो, 

कहां देह कहां जीव बथा चौंकि परयो है | 
बूड़वे के डर ते तिरन को उपाइ करें, 

ऐसे नांहि जाने यह स्तग जल भरथों है। 
जैयरे की सांप जैसे सीप विधे रूपो जानि, 

ओर को ओऔरद देजि याँही भ्रम करयो है। 
झुंद्र कहत यह एकऋई अपंड ब्रह्म, 

ताहीको पलटि के जगत नाम धरथों है ॥ 


साथी 





उपदेशचितावनी का अंग 


सुंदर मनुषादेह की महिमा कहिये काहि, 

जाकों बंछे देवता, तू क्यों षोवे ताहि ॥१॥ 

संदर पत्ती पिरछ पर, लियो बसेरा आनि । 

राति रहे दिन उठि गये, त्यों कु“टंब सब जानि ॥२॥ 

सुंदर योही देषते, ओसर बीत्यी जाइ | 

अंज़ुरी माही नीर ज्यों, किती बार ठहंराइ ॥३॥ 
कालचेतावनी के अंग 

काल ग्रसत हे बावरे, चेतत क्यों न अजान । 

सुंदर कायाकोट में, होय रही झुलतान ॥ 

जो जो मन मै कल्पना, सो सो कहिये काल । 

सुंदर तू निःकल्प हो, छांड़ि कल्पनाजाल ॥ 
नारीपुरुषश्लेष का अंग 

नारी पुरुष सनेह, अति, देखे जीवे सोइ । 

सुंदर नारी बीछुरे, आपु स्ततक तब होइ ॥ 


तथ्णा का अंग 


पल पलत्न छीजे देह यह, घटत घटत घट जाय | 
सुंदर तृध्णा ना घटे, दिन दिन नोतन थाय ॥ 


मन को अंग 


मन को राषत हटकि करि, सटकि चहूँ दिशि जाइ। 
सुंदर लटकि हलालची, गठकि विषैेफल पाइ ॥ 
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शटकि तार को तोरि दे, भटकत सांझ रु भोर । 
पटकि सीस छझुंदर कहे, फटकि जाइ ज्यों चोर ॥ 
खुंदर यह मन चपल अति, ज्यों पीपर को पान | 
बार बार चल्िबो करे, हाथी को सो कान ॥ 

वचनविवेक को अंग 
सुंदर तब ही बोलिये, समक्ति डिये थे पैठि । 
कहिये बात विवेक की, नहितर छुप हो बैठि ॥ 
सुंदर मीन गहे रहे, जानि सके नहि कोइ | 
बिन दोले गुरवा कहै, बोले हरवा होइ ॥ 

साधु का अंग 
संत समागम कीजिये, तजिये और उपाइ। 
झुंदर बहुते उद्धरे, सतसंगति में आइ ॥ 
सुंदर या सतसंग में, भेदाभेद न कोइ । 
जोई बैठे नाव में, सो पारंगत होइ ॥ 
समथोई आश्चय को अंग 
सुंदर समरथ राम की, करत न लागे बार । 
पर्वत सा राई करे, राई करे पहार ॥ 
जड़ चेतन संयोग कीर, अदभुत कीयो ठाटर । 
सुंदर समर्थ रोमजी, भिन्न भिन्न करि घाद ॥ 
स्वर्पविस्मरण की अंग ' 

खु दर भूलो आप कौ, खोई अपनी ठौर। 
देह मांहि मिलि देह सो, भयो ओर का ओर ॥ 
जा घद की उनहारि है, जैसो दीसत आहि। 
खुंदर भूली आपही, सो अब कहिये काहि ॥ 

सांख्यज्ञान को अंग 
पंच तत्व कौ देह जड़, सब गुन मिलि चोबीस । 
सुद्र चेतन आतमा, ताहि मिले पच्चीस ॥ 
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छब्बीसों सु बह्म हैं सुदर साक्षीमृत । 
यो परमातम आतमा, यथा बाप के पूत ॥ 
जाकी सत्ता पाय करि, सबगुन हो चैतन्य । 
सु दर सोई आतमा, तुम जनि जानहु अन्य ॥ 
सूत्षम देह सथूलको, मिल्‍यी करमसंयोग । 
सु द्र न्‍्यारो आत्मा, सुख दुख इनको भोग ॥ 

बिचारको अंग 
जैसे जल महि कमल है, जल ते न्‍्यारो सोइ। 
सुंद्र त्रह्म बिचार करि, सबते न्‍्यारो होइ ॥ 
अद्वेतज्ञानकोी अंग 

सुंदर ह नंहि ओर कछु, तूं कछु ओर न होइ । 
जगत कहा कछु ओर है, एक अषंडित सोइ॥ 
सुद्र हूँ नहि तू नहीं, जगत नहीं त्रह्म॑ंड । 
हूं पुनि तूं पुनि जगत पुनि, व्यापक ब्रह्म अ्षंड ॥ 
सुंदर में सुन्दर जगत, सु द्र है जग मांहि। 
जल खु तरंग तरंग जल, जल तरंग दे नांहि ॥ 
ग्रातम अरु परमातमा, कहन सुनन को दोइ । 
सुदर तब ही मुक्ति हे, जबहि एकता होइ ॥ 
जगत जगत सब को कहे, जगत कहो किहि ठोर । 
छुन्द्र यह तो ब्रह्म हे, नाम घरयो फिरि और ॥ 


सोइ सोइ सब रेनि बिहानी। 

रतन जन्म की षबरि न जानी ॥ टेक ॥ 

पहिले पहर मरम नहि पावा, मातपिता सो मोह बधावा। 
खेलत खात हँस्‍या कहु रोया, बालापन ऐसें ही घोया ॥१॥ 
दूजे पहर भया मतवाला, परधन परज्रिय देखि घुसाला । 
कामअंध कामिनि संग जाई, ऐसे ही जोचन गयो खिराईं ॥२॥ 
तीजे पहर गया तरनापा, पुत्र कलच का भया खँतापा । 

मेरे पीछे कैसा होई, घरे घरि फिरि हैं लरिका जोई ॥१॥ 

चौथे पहर जरा तन ब्यापी, हरि न भज्यी इहि सूरख पापी । 
कहि सम्तुझावे सु दरदासा, रामबिमुख मरि गया निरासा ॥४॥ 


पदक 
है कोई योगीं खाथे पोना। 
मन थिर होई बिद नहि डोले, 
जितंद्री खुमिरे नहि कोना ॥टेक॥ 
यम अरु नेम घरे दृढ़ आसन, प्राणायाम करे मन मोना | 
प्रत्याहार धारणा ध्यानं, ले समाधि लावे ठिकठोना ॥१॥ 
इडा पिगला सम करि राखे, सुघमन करे गगन दिशि गौना । 
अह निशि ब्रह्मअ्रगिन परजारे, सांपनि द्वार छांडि दे जीना ॥२॥ 
बहुद्ल षटद्ल दशद्ल षोजै, द्वादशद्ल तहां अनहद भीना । 
बोडशदल अम्तुत रस पीवे, ऊपरि छो दल करे चतोना ॥३॥ 
चढ़ि आकाश अमरपद पावे, ताकों काल कहे नहि षीना । 
सुन्द्रदास कहे छुनि अचधू , महाकठिन यह पंथ अलोना ॥४॥ 
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पंद्‌ ३ 
मुक्ति तो धोषेकी नीसखानी । 
सो कतहूं नहि ठोर ठिकाना जहाँ मुक्ति ठहरानी ॥ टेक # 
को कहे सुक्ति व्यौम के ऊपर को पाताल के मांहीं । 
को कहे मुक्ति रहे पृथ्वी पर हू ढ़े तो कई नाहीं ॥१॥ 
बचन बिचार न कीया किनहूँ सुनि खुनि सव उठि धाये ४ 
गाँदंडा' ज्यों मारग चाले आगे षोज बिलाये ॥२॥ 
जीवत कष्ट करे बहुतेरे, मुये मुक्ति कहे ज्ञाई 
धोषै ही धोषे सब भूले आगे ऊबाबाई ॥३॥ 
निज स्वरूप को जानि अखंडित ज्यों का त्यों ही रहिये ॥ 
सुंदर कछू भहे नहिं त्यागे वहे मुक्तिपथ कहिये ॥४॥ 
पद्‌ ७ 
नटबट रच्यो नयवे एक । 
बहु प्रकार बनाइ बाजी किये रुप अनेक ॥टेक॥ 
चार षानी जीव तिनकी और ओरे जाति । 
एक एक समान नाहीं करी ऐसी भांति ॥१॥ 
देव भूत पिशाच राक्षस मनुष पशु अरु पंषि। 
अगिन जलचर कीट कृमिकुल गने कोन अंसपि ॥ २ ॥ 
भिन्न भिन्न सुभाव कीये भिन्न भिन्न अहार | 
भिन्न भिन्न हि युक्ति राषी भिन्न भिन्न बिहार ॥३॥ 
भिन्न बानी सकल जानी एक एक न मेल । 
कहत सुंद्र मांहि बैठा करे ऐसा षेल ॥४॥ 
पद्‌ ५ 
ऐसी भक्ति सुनह सुखदाई । 
तीन अ्रवस्था में दिन बीते, 
सो सुख कह्यो न जाई ॥टेक॥ 
जाञ्रत कथा कीरतन सुमिरन स्वप्न ध्यान लै लावे। 
आज 8 
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सुघु पतिप्रेम मगन अंतर गति सकल प्रपंच भुलाबै ॥१॥ 

सोई भक्ति भक्त पुनिं सोई सो भगवंत अनूप । 

सो ग़ुरु ज्ञिन उपदेश बतायो सुंदर तुरिय स्वरूप ॥ 
पद्‌ ६ 

हम देषि बसंत कियो बिचार | 

यह माया खेले अति अपार ॥टेक॥ 

यहु छिन छिन मांहि अनेक रंग । 

पुनि कइं बिछुरे कहुं करे संग ॥ 

यहु गुन घरि बेठी कपट भाई । 

यहु आपुद्दि जन्मे आपु खाइ ॥१॥ 

यहु कहुँ कामिन कहुँ भई कंत | 

यहु कहुं मारे कहुँ दयावंत ॥ 

यहु कहूँ जागे कहुँ रही सोइ। 

यहु कहूँ हंसे कहुँ उठे रोइ ॥२॥ 

यहु कहूँ पाती कहूं भई देव । 

पुनि कहूं युक्ति करि करे सेव ॥ 

यहु कड्ुुं मालिन कईहुं भई फूल। 

यहु कह सूछम हो कहुं सथूल ॥३॥ 

यहु तीन लोक में रही पूरि। 

भागी कहां कोई जाइ दूरि ॥ 

जो प्रगटे सुंदर शान अंग । 

तो माया झगजल रज़ु श्ुजंग ॥४॥ 
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सतगरु श्लीर निज रूप की महिमा 
शब्द 

नाम तुम्हारा निर्मला, निमोलक हीरा | 
तू साहेब समरत्थ हम मलमूत्रके कीरा ॥ 
पाप न राखे देह में जब झुमिरन करिये | 
एक अच्छुर के कहत ही भोसागर तरिये ॥ 
अधम उधारन सब कहें प्रभु बिरद तुम्दारा । 
सुनि सरनागत आइया तब पार उतारा ॥ 
तुम सां गर॒ुवा ओ धनी जा में बड़ब समाई। 
जरत उबारे पांडवा ताती बाव न लाई ॥ 
कोटिक ओगुन जन करे प्रभु मनहिं न आने । 
कहत मलूकादास को अपना,करि जाने ॥ 


भेद बानी 
शब्द 

मुरखिद्‌ मेरा दिल द्रियाई, दिल गहि अन्दर खोजा । 
जा अन्दर में सत्तर काबा मक्का तीसो रोजा ॥ 
सातो तबक ओलिया जा में भेद न होय ज्ञुदाई। 
सम्स कमर ठाढ़े निमाज में द्रसे जहां खोदाई ॥ 
हवा हिरिस खुदी मे खोबवा अन्लहक तह जानी । 
बिन चिराग रोसन सब खाना तामे तख सुभानी ॥ 
बिना आब जहेँ बहु गुल फूले श्रत्न बिना जहं बरसे । 
हुर बिना सरोद सब बाजै चस्म बिना सब द्रसे ॥ 
ता द्रगाह मुसज्ला डारे बैठा काद्रि काजी । 
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न्‍्याव करे सीने की जाने सब को रखे राजी ॥ 
जो देखे तो कमला होवे तब कमाल पद पावे । 
साहेब मिलि तब साहेब होवे ज्यों जलबूंद समाये ॥ 
तिसके पल दीदार किये ते नादिर होय फकीरा | 
मारे काल कलन्द्र दिल सो द्रद्मंद घर धीरा ॥ 
पेसा होय तब पीर कहावे मनी मान जब खोबे । 
तब मलूक रोसन-जमीर हो पर पसारे सोचे ॥ 

प्रेम 

शब्द १ 
तेरा में दीदार-दिवाना । 
घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूं सुन साहेब रहमाना ॥ 
हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की पीया प्रेम पियाला । 
ठाढ़ होउ' तो गिरि गिरि परता तेरे रंग मतवाला ॥ 
खड़ा रहूं दरबार तुम्हारे ज्यों घर का बंदाजादा । 
नेकी की कुलाह सिर दीये गले पेरहन साजा ॥ 
तोजी ओर निमाज न जानूं ना जानू धरि रोजा । 
बांग जिक्रिर तबहीं से बिसरी, जब से यह दिल खोजा ॥ 
कहे मलूक अब कजा न करि हो दिलही सो द्लि लाया । 
मक्का हज्ञ हिये में देखा पूरा मुरखिद्‌ पाया ॥ 

शब्द २ 
मेरा पीर निरंजना में खिजमतगार । 
तुहीं तुहीं निस दिन रठों ठाढ़ा दरबार ॥ 
महल मियां का द्लिहेंरे में ओ महजिद्‌ काया । 
छूरी देता शान की जब तें लो लाया ॥ 
तसबी फेरो प्रेम की हिया कर्सो नेचाज । 
जहं तहं फिरों दिदार को उसही के काज ॥ 
कहे मलूक अलेलख के अब हाथ बिकाना । 
नाहीं खबर वजूद की में फक्ीर दिवाना ॥ 
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चेतावनी 


शब्द १ 
जु दिन का डर मानता सोइ बेला आई। 
भक्ति न कीन्‍्ही राम की ठकसूरी जाईं॥ 
जिन के कारन पति झुवा सब दुख की रासी । 
रोइ रोइ जन्म गंवांइया परी मोह की फांसी ॥ 
तन मन घन नहिं आपना नहि खुत ओ नारी । 
बिछुरत बार न लागई जिय देखु बिचारी ॥ 
मलुषजन्म दुलंभ अहैे बड़े पुत्र पाया। 
सोऊ अकारथ खोइया नहिं ठोर लगाया ॥ 
साथ संगत कब करोगे यह ओसर बीता। 
कहे मलूका पांच में बैरी एन न जीता ॥ 
शब्द्‌ २ 
बाबा मुरदे मूंड़ उठाया। 
लागी अंग बाय दुनियाँ की रामनाम बिसराया ॥ 
आये पहिरि करम की बेड़ी हाथ हाथ करि गाढ़ी । 
फूले फिरे जनु अमर भये हैं प्रीति बिषय सा बाढ़ी ॥ 
काहू के मन चार पांच की कह के मन बीस । 
काहू के मन सात आठ की सब बांधे जगदीस ॥ 
अब भये सोतिन हाथ केरे घर बीघा सौ कीनन्‍्ह । 
मेरी मेरी कहि उमर गँवाई कबहुं राम ना चीन्ह ॥ 
दिना चार के घोड़े सो डे दिना चार के हाथी । 
कहत मलूका द्ना चार में बिछुरि जायेंगे साथी ॥ 
शब्द ३ 
सोते सोते जनम गंवाया । 
माया मोह में सानि पड़ो सो रामनाम नहि पाया ॥ 
मीठी नींद सोये सुख अपने कबहू नहि अलसाने। 
गाफिल हो के महल्न में सोये फिर पाछे पछताने ॥ 
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अजहूं उठो कहां तुम बेठे बिनती सुनो हमारी | 
चहू ओर में आहट पाया बहुत भई भुईं भारी ॥ 
बन्दीलोर रहत घट भीतर खबर न काह पाई । 
कहत मलूक राम के पदरा जागो मेरे भाई ॥ 

शॉब्टू ४ 
अबधू याही करो बिचार। 
बस ओतार कहां ते आये किन रे गढ़े करतार॥ 
कफेहि उपदेसख भये तुम जोगी केहि बिथि झतम जार | 
केहि कारन तुम काया सताई केदि बिशच्चि आतम मारा ॥ 
थोथे बांटि बांचि के भोदू यहि विधि जाव न पारा । 
ऋषद्धि सिद्धि में बूड़ि मरोगे पकड़ो खेवनहारा ॥ 
अगल बगलर का पेंड़ा पकड़ा दिन दिन चढ़ता भारा। 
कहत मलूक सुनो रे भोदु अबिगत सूल बिसारा ॥ 

शब्द ५ 
नाम हमारा खाक है हम खाकी बन्दे । 
खाकहि ते पैदा किये अति गाफिल्ल गन्दे ॥ 
कबहु न करते बन्द॒गी दुनियां में भूले । 
समान को साकते घोड़े चढ़ि फूले ॥ 
जोरू लड़के खुस किये साहिब बिसराया । 
राह नेकी की छोड़ि के बुरा अमल कमाया ॥ 
हर दम तिस को याद्‌ कर जिन वजूद सँवारा । 
सबे स्ाक द्र खाक है कुछ समुझ गँवारा ॥ 
हाथी घोड़े खाक के खाक जानखानी । 
कहें मलूक रहि जायगा ओसाफ निसानी ॥ 

उपदेश 

शब्द १ 
अब तो अजपा जपु मन मेरे । 
सुर नर अखुर टहलुवा जाके मुनि गंध जाके चेरे ॥ 
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दस श्रीतार देखि मत भूलो ऐसे रूप घनेरे। 
अलख पुरुष के हाथ बिकाने जब ते नेन निहारे ॥ 
झबिगत अगम अगोचर अवधू संग फिरत हैं तेरे । 
कह मलूक तू चेत अचेता काल न आये नेरे ॥ 
शब्द २ 

किरपा कर शुरु जगत बताई । 

आपा! खोजो भरम नसाई ॥ 

आपा खोजे जिभुवन सके | 

शुरुपरताप काल से जूमे ॥ 

खसब्दब्र॒ह्म का करे बिचार । 

सोई चले जियत होइ छार ॥ 

संतन की सेचा चित लावे। 

पाहन पूच्नि न सन सरमावे ॥ 

कामिनि कनक कलह का भंडा। 

इन ठगनिन सारा जग डंडा ॥ 

होत न हँसे मरत ना रोबे । 

ताकौ रंड कबहु न बिगोवे ॥ 

परम तत्व जो दृढ़ कर रहे । 

माया मोह मे कबहुँ न बहे ॥ 

शुरु के बचन करे परतीत । 

सोई सिद्ध जाय जग जीत ॥ 

सत संतोष हिये म॑ राखे । 

सो जन राम रसायन चाख ॥ 

काटे कटे न जारे जरे | 

आ्राधा नाम भजन करि तरेै ॥ 

न्यारे होय पिता श्रो माई । 

अगिन बुओे सीतल होइ जाई ॥ 

मनुवां मार करे नोखंड। 
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कबहुं न सहे देह का दंड ॥ 

गुरुगोबिन्द सार मत दीन्ह । 

भला भया जो आतम चीन्ह ॥ 

बड़े भाग से आतम जागा। 

कहत मलूक सकल भ्रम भागा ॥ 

शब्द १ 
सब से लालच का मत खोटा । 
लालच ते बैपारी सिद्धी दिन दिन आये टोटा है 
हाथ पसारे श्रांधर जाता पानी परहि न भाई | 
मांगे ते मकु मीच भली अस जीने कौन बड़ाई ॥ 
मांगे ते जग नाक सिकारे गोबिन्द्‌ भला न माने । 
अन मांगे राम गले लगाये बिरला जन कोइ जाने ॥ 
जब लग जिवका लोभ न छूटे तब लग तजै न माया । 
घर घर द्वार फिरे माया के पूरा शुरु नहि पाया ॥ 
यद में कही जे हरिस्गराते संसारी को नांदी | 
संसारी तो लालचबंधा देस देसान्तर ज्ांही ॥ 
जो मांगे सो कछू न पावे बिन मांगे हरि देता । 
कहे मलूक निकाम भजे जे ते आपन करि लेता ॥ 
शब्द ४ 


मनते इतने भरम गेंवाबो । 

चलत बिदेस बिधर जनि पूंछी दिनका दोष न लावो ॥ 
संभा होय करो तुम भोजन बिन दीपक के बारे । 
जौन कहें असुरन की बेरियां मूढ़ दई के मारे ॥ 
श्राप भले तो सबहि भलो है बुरा न काह कहिये। 
जाके मन कछ्लु बसे बुगाई तासो भागे रहिये ॥ 

लोक बेद का पेंडा औरहि इनकी कोन चलावे । 
आतम मारि पषाने पूज हिरदे दया न आवबे ॥ 

रद्ो भरोसे एक राम के सूरे का मत लीजे । 
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संकट पड़े हरज नहि मानो जियका लोभ न कीजै ॥ 
किरियाकरम अचार भरम है यही जगत का फंदा । 
माया जाल में बांधि अ्रड़ाया क्‍या जाने नर अंधा ॥ 
यह संसार बड़ा भोसागर ताको देखि सकाना । 
सरन गये ताहि अब क्या डर है कहत मलूक दिवाना ॥ 
शब्द ४ 
रख रे निशु ण॒ राग से गावे कोइ जाभ्मत जोगी । 
अलग रहे संसार से से (इस) रस का भोगी ॥ 
भरम करम सब छांड़ अनूठा यह मत पूरा | 
सहजै धुन लागी रहे बाजै अनहदतूरा ॥ 
लहरे उठती ज्ञान की बरसे रिम मिम मोती । 
गगनशुफा में बेठ के देखें जगमग जोती ॥ 
सिवनगरी आसन किया खुन ध्यान लगाया। 
तीनो द्सा बिसार के चोथा पद पाया ॥ 
अनुभय उपजा भय गया हद तज बेदद लागा। 
घट उँजियारा होश रहा जब आतम जागा ॥ 
सब रंग खेले सम रहे दुबिधा मनहिं न आने । 
कह मलूक सोइ रावला मेरे मन माने ॥ 
सिश्चित 
शब्द १ 

सबहिन के हम सबे हमारे। 

जीत्र जंतु मोहि लगे पियारे ॥ 

तीनो लोक हमारी माया | 

अंत कतहुं से कोइ नहि लाया ॥ 

छुत्तिस पवन हमारी जात | 

हमहीं दिन ओ हमहीं रात ॥ 

हमहों तरचर कीट पतंगा । 

हमहों दुगां हमहीं गंगा ॥ 
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हमहीं मुल्ला दमहीं काजी । 
तीरथय बरत हमारी बाजी ॥ 
हमहों पंडित हम॑ी बेरागी । 
हमहीं सूम हमीं हैं त्यागी ॥ 
हमहीं देव ओर हमहीं दानो । 
भावे जाको जैसा मानो ॥ 
हमहीं चोर हमहों बटपार। 
हम ऊंचे चढ़ि करे पुकार ॥ 
हमहीं महावत हमहों हाथी । 
हमहीं पाप पुत्न के साथी ॥ 
हमहीं अ्स्व हमहीं असवार । 
हम दास हमहीं सरदार ॥ 
हमहीं सूरज हमदों चन्दा । 
हमहीं भये नन्‍द के नन्‍दा ॥ 
हमहीं दस रथ हमहीं राम । 
हमरे क्रोध हमारे काम ॥ 
हमहीं रावन हमही कंस । 
हमहीं मारा आपन बंस ॥ 
हमहीं जियाये हमहीं मार । 
हमहीं बोर हमहीं तारे ॥ 
जहां तहां सब जाति हमारी । 
हमहीं पुरुष हमहीं हैं नारी ॥ 
ऐसी बिधि कोई लव लाये | 
से अचविगत से टहल करावे ॥ 
सहे कुसब्द ओ छुमिरे नाव । 
सब जग देखे एके भाव ॥ 

या पद का कोइ करे निबेरा । 
कह मलूक में ताका चेरा ॥ 


300४६ [ऐ 2687 


शब्द २ 
मन नहि तौले यार, करे तोले बनियां। 
घाट बाट सेध लेइ सम रहे न कुनियां । 
बिसरे ना सुरति नांहि फेरि होय तनियां ॥ 
पांच ओ पचीस चोर लूटिह दुकनियां । 
सुनहि ना गोहार कोड हाकिम है रनियां ॥ 
कहत मलकदास ताले जब चार रास | 
साहेब मिल साहु होय मिले तब द्मनियां ॥ 
शब्द ३ 
दीनबन्धु दीनानाथ मेरी तन हेरिये। 
भाई नांहि बच्चु नांहि कुटुस्ब परिवार नांहि, 
ऐसा कोई मित्र नांदि जाके ढिग जाइये । 
सोने की सलेया नांहि रूपे का रुपैया नांहि, 
क्रोड़ी पैसा गाँठ नहीं जासे कछु लीजिये ॥ 
खेती नांहि बारी नांहि बनिन्न ब्योपार नांहि, 
ऐसा कोई साह नांहि जाली कछु मांगिये । 
कहत मलूकदास छोड़ दे पराई आस; 
रामधनी पाइके अब काकी सरन जाइये ॥ 
कबित्त 

परम दयाल रायरायाँ परसोतम जी, 

ऐसो प्रभु छांड़ि ओर कौन के कहाइये । 
सीतल खुभाव जाके तामस को लेख नहीं, 

मधुर बचन कहि राखे समुझ इये । 
भगतबछल गुनसागर कलानिधान; 

जाको जसपांत नित बेदन में गाहये | 
कहत, मलूक बल जाँउ ऐसे द्रस की, 

अधम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥१॥ 
बीर रघुबीर पयगस्बर खुदाय मेरे, 
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काद्रि करीम काजी माया मत खोई हे । 
राम मेर प्रान रहमान मेरे दीनिमान, 

भूल गयो भैया सब लोक लाज धोई है। 
कहत मजूक में तो दुबिया न जानो दूजी, 

जोई मेरे मन में है नैनन में सेई है। 
हरि हजरत मोहि माधव मुकुन्द की सों, 

छाँड़ि केशवराय मेरो दूसरो न कोई है ॥२॥ 
बार बार कर्ता है नसीहत में तेरे तई, 

काहे बे हरामखोर साईं तू बिखारा है । 
जिसका नित नोन खात झुतलक भी ना डरात, 

अच्छा तू वजूद पाय ओरत से हारा है । 
कोल से बेकोल हुआ किसी की न लेत दुआ, 

दोजज के लिये दिल कौन कोन मारा है | 
कहता मलूक अब तोबा कर साहब से, 

छांड़ि दे कुराह जिन जारे पर जारा है ॥ ३॥ 
भील कद्‌ करी थी भलाई जिया आप जान, 

फील कद हुआ था मुरीद कह किसका। 
गौध कद ज्ञान की किताब का किनारा छुश्रा, 

ब्याध ओर बधिक निसाफ कहु तिसका । 
नागकद माला लेके बन्दगी करी थी बेठ, 

मुझ को भी लगा था अजामिल का द्विसका । 
एते बद्राहो की बदी करी थी माफजन, 

मलूक अजाती पर एती करी रिस का ? ॥ ७ ॥ 
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आतम ज्ञान सो शान वहे परमातम ध्यान सो ध्यान सुरेसुर। 
वेद्विधान विधान वहै सतपात्रहि दान सुदान घनेसुर ॥ 
अन्तरभक्ति सो भक्ति वहे गति झन्तर की परखे परमेस॒र । 
बेद्‌ प्रमान अनन्य भने यह भेद सुनो प्रयिचंद नरेसुर ॥ 

यह भेद सुनो प्रथिचन्द्‌ राय । 

फल चारहु को साधन उपाय ॥ 

यह लोक साथ लोकीक लोग । 

खानहु कमान रुचि कामभोग ॥ 

यह लोक सघे खुख पुत्र बाम । 

परलोक नसे बस नरकधाम ॥ 

परलोक से इक हे अनित्त । 

तप बर तीरथबर कष्ट निक्त ॥ 

यह लोक न तिनको सुखबिलास । 

परलोक साध सुख स्वगंवास ॥ 

परलोक लोक दोइ सचे जाय | 

सोइ राजजोग सिद्धान्त आय ॥ 

निज र/जजोग ज्ञानी करन्त । 

हट मूढ़ धर्म साधन अनच्त ॥ 

इक पवन खेचि आसन्न जोर । 

इक हाथ पांव कट ग्रीव ओर ॥ 

इक घाम सीत जल सहत अंग । 

इक पांच अगिन तप देह मंग ॥ 

हक लेघन चूकि जो पचन खांत | 

इक भ्रमत फिरत तीरथन जात ॥ 
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इक विविध पंथ क/(या कलेश । 
दुलेंस कर पावनपद प्रवेश ॥ 
जैसे भु जग बामी मँफरार । 

इक खोदि काढ़ि काढ़त प्रचार ॥ 
हठ कर पकरे तो काटि खाय। 
हठधरभी तिनको पंथ राय ॥ 
इक ऊपर नहि खोदन करब्त | 
पढ़े मंत्र जंत्र पकरे तुरन्त ॥ 

त्यों राजजोग सुख सहज मांहि । 
सिद्धान्त लहंत तन कष्ट नांहि ॥ 
ऊपर बिलास बिलसे समस्त । 
निज ध्यान ज्ञान मनसा दुरस्त ॥ 
अपने कर कुछ नहि रहे मान । 
सब इंश्वर ही को विभव जान ॥ 
घर त्रिकुटि वीच घुनि शब्द मूल | 
सोइ मनसा सुमिरन प्रेम फूल ॥ 
बैठे सबमे रहिये सुखेन । 

देखिये सब कुछ नहि म्‌ द नेन ॥ 
करिये सब कुछ करने जो होय। 
मनसा सुमिरन घुनि सहज सोय ॥ 
बाते करिये जो चार उक्ति । 

के अर्थ धर्म के काम मुक्ति ॥ 

इन चारिहु में नहि सथे एक। 

तो मित्था जनमे बिन बिबेक ॥ 
हांसी चचाव गिल्ला विचाद | 

का इन बातन में है सवाद ॥ 
कहियो सुनिबो मतलब प्रमान | 
कर मनसा झुमिरन झखुरत ध्यान ॥ 
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बेठत उठंत चितवत चल्न॑ंत | 
खातहु कमात झुमिरन करंत ॥ 
जो अंतर सुमिरन सहज आय ६ 
तो बाहर कर्म न लगे ताय ॥ 
जो मनसा गति यह कहत बेद्‌ । 
मति गति साधन यह ज्ञान भेद ॥ 
जो मति न सथधे मन चैम भोय । 
तो टोप दिये नहिं मुक्त होय ॥ 
जो मति गति साधन झुरत ध्यान ॥ 
तो पाग न रोकत तत्वज्ञान ॥ 
यह मनहों को साथन बिचार। 
नहि बंधन सुत परवार नार ॥ 
का होत घझुंड़ाये मूँड़ बार । 
का होत रखाये जटाभार ॥ 
का होत भामिनी तजे भोग । 
जी लो नहि चित थिर जुरो जोग ॥ 
थिर चित्त करे सुमिरन मंझारि । 
ऊपर साथे सब लोक चार ॥ 
यह राजजोग सुख को निधान । 
सोई ज्ञान मंत्र जानो प्रमान ॥ 
राजन साथो यह राजजोग । 
अज़ु क्ष जनक प्रथु आदि लोग ॥ 
सुख राज करो बर भये सिद्ध । 
कोइ अतिथ भये इनमे प्रसिद्ध ॥ 
यह अतिथन ते है अति अनूप । 
सुन राजजोग लिद्धान्त भूप ॥ 
सुख मारग यह प्रथिचन्द्‌ राय । 
यहि सम न आहि दूजो उपाय ॥ 
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यह राजजोग यहि भांति जान । 
मनसा सुमिरन घुनि रूप ध्यान ॥ 
जो यद न सचे धुनि ज्ञान गूढ़ । 
तो अरजपा साधन खास रूढ़ ॥ 
जो यह न सचे अजपा उचार | 
तो इशष्टदेव घर ध्यान सार ॥ 

जो ध्यान न आवबे बिना देख । 

तो प्रतिमा साथे इछ्ठ भेख ॥ 

नित प्रतिमा पूजन द्रस नित्त । 
सोइ मूरति राखे ध्यान चित्त ॥ 
यहि भांति ध्यान डर सके आन । 
यह ध्यान रहन नरनाह जान ॥ 
जो ध्यान न सचे न लगे चित्त । 
तो नेम सहित जप मंत्र नित्त ॥ 
जो मंत्र न बिधि सो जपे राव । 
तो पावन प्रभु को ल्ेव नाव ॥ 

तन सुद्ध होय मुख सुद्ध बानि। 
मन सुदझ होय सर्वेश जानि ॥ 

मन को सुभाव भनिबो अ्रकत्थ । 
तो सुमिरन साधन शान गत्थ ॥ 
मुख को खभाव बकबो नरेस | 
त्यां नाम भजन चरचा सु देख ॥ 
करि भक्ति भजन सुमिरत सखुबुद्धि । 
भेयटो मन की भ्रमना कुबुद्धि ॥ 
जित नित मनसा भ्रमवे अनन्त । 
तित तित सुमिर्न साधन छुननन्‍्त ॥ 
कुछ दिन साधन करते उपाय । 
परि ज्ञात बहुरि मनसा छुभाय ॥ 
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मनसा सुमिरन धुनि ध्यान लीन । 

यह राजजोग जानहु प्रवीन ॥ 

जो राजजोग यह सचे राज । 

तो मन बांछित सब होय काज ॥ 

अरू कर्म लिप्त कबहू न होत । 

जगजीवन मुक्त सो सदा उदोत ॥ 

यह ज्ञानभेद वर बेद साख । 

अच्छुर अनिन सिद्धान्त माख ॥ 
राज तोग सिद्धान्त यह जान राज प्रथिचन्द | 
यह सन मत नहि दूसरो खोज शास्त्र खच्छुन्द ॥ 
जो चाहो संसार सुख वर सिद्धान्त प्रकास । 
तो साथो स्वेश यह राजज्ञोग अनयास ॥ 


4. 0/+577२ 5१७०७ ,७ 5. 
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चरणुदास को 


अनहद शब्द महिसा 
अनहद शब्द अपार दूर सूं दूर है। 
चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है ॥१॥ 
निः अच्छर है ताहि ओर निः्कर्म है । 
परमातम तेहि मानि वही पर्त्रह्म है ॥२॥ 
याके कीने ध्यान होत हे त्रह्म हीं । 
धारे तेज अपार जाहि सब भर्महीं ॥३॥ 
वा पटतर कोइ नाहि जो याही जानिये। 
चांद सूय्ये अरू खुशि के माहि पिछानिये ॥४॥ 
याको छोड़े नांहि सदा रहे लीनही । 
यही जो अ्रनहद्सार जानि परबीनही ॥५॥ 
यो जिव आतम जान जो अनहदलीन हो । 
सो परमातम होय जीवता जाय खो ॥६॥ 
ध्यानी को मन लीन होय अनहद सुने । 
श्राप अनाहद होय बासना सब भुने ॥७॥ 
पाप पुन्य छुटि जाँय दोऊ फल ना रहें । 
होय परम कल्यान जो तिरगुन ना गहें ॥८॥ 


विनती और प्राथना 
शब्द १ 
पतित उधारन बिरद तुम्हारो । 
जो यह बात सांच है हरिजू , 
तो तुम हमकू' पार उतारो ॥१॥ 


बालपने ओो तरुन अवस्था, 
ओर बुढ़ापे मांही । 
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हमसे भई सभी तुम जानो, 
तुमसे नेक छिपानी नाही ॥२ऐ 
अनगशिन पाप भये मनमाने, 
नखसिख ओगुन धारी | 
हिरि फिरि के तुम सरने आयो, 
अब तुमको है लाज हमारी ॥१॥ 
झुभ करमन को मारग छूटो, 
आलस निद्रा घेरो । 
एकदि बात भली बनिआई, 
जगम कहायो तेरो चेरो ॥४॥ 
दीनदयाल कृपाल बिसंभर, 
श्रीसुकदेच गुसाई । 
जैसे ओर पतित जन तारे, 
चरनदास की गहियो बाहीं ॥९॥ 
शब्द २ 
अबकी तारि देव बलबीर । 
च्यूक मोसूं परे भारी कुबुधि के संग सौर ॥१॥ 
भौसागर की धार तीछन महा गंधीलो नीर । 
काम क्रोध मद लोस भंवर से चित न घरत अब धीर ॥२॥ 
मच्छ जहेँ बलवंतपांचो थाह गहिर गँभीर | 
मोह पवन भूकोर दारुन दूर पेलव तीर ॥३॥ 
नाव तो मंभझूचार भरमी हिये वाढ़ी पीर । 
चरनदास कोइ नांहि संगी तुम विना हरि दीर ॥४॥ 
शब्द ३ 
अब जग फंद छोड़ाओ जी हूं चरनकँवल को चेरो। 
पड़ो रहूँ दरबार तिहारे संतन माहि बलेरो ॥१॥ 
बिना कामना करूं चाकरी आठो पहरे नेरो । 
मन सब भक्ति कृपा कर दीजे यही मोहि बहुतेरों ॥२॥ 
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खानेजाद कदीमो कररियो तुही आसरो मेरो | 
भिड़क बिड़ारो तहूँ न छोड़ सेवा सुमिरन तेरो ॥१॥ 
काह ओर आन देवन सूं रह। नहीं उरकेरो । 
जैसे राखो त्योहीं रहहू कर लीजे सुरभकेरो ॥७॥ 
तेरो घर बिन कहूँ न मेरो ठोर ठिकानो डेरो | 
मोखे पतित दीनको हरिजू तुमहीं करो निबेरों ॥९॥ 
गुरु सुकदेव दया करि मोको ओर तिहारी फेरे । 
चरनदास को सरने राखो यही इनाम घनेरो ॥९॥ 
भाजद्‌ ४ 
यह भेरि बुद्धि कहां है तुव सुन करूं बखान । 
चतुरमुखी ब्रह्म गुन गायवे तिनह न पायो जान ॥१॥ 
गुन गावत संकर जब हारे करने लागे ध्यान । 
सुन अपार कछु पार न पायो सनकादिक कथि ज्ञान ॥२॥ 
ग़ुन गावत नारद मुनि थाके सहस मुखन सूं सेस । 
लीला को कछु पार ना पायो ना परमान न भेस ॥३॥ 
सक्ति घनी अनगिनित तुम्हारी बहुत रूप बहु नांवेँ ।| 
जबहि बिचारू हिये में हांरू श्रचरज हेरि हिरयांव ॥४॥ 
अति अथाह कछु थाह न पाऊं सोच अचक रहि जाऊं | 
गुरु सुकदेव थके रन जीता में कहु कौन कहाऊं ॥५॥ 
घढद ४ 
मोकूं कल्दू न चहिये राम । 
लुम बिन सबदह्दीं फीके लागें, 
नाना सुख घन धाम ॥१॥ 
आठ सिद्धि नो निद्धि आपनी, 
ओर जनन को दीजे | 
में तो चेरो जन्म जन्म को, 
निज करि आपनो कीजे ॥२॥ 
खर्ग फलन की मोहि न आसा, 
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ना बेकुठ न मोच्छहि चाह । 
घरनकमल के राखो पासा, 
यहि उरभमाहि उमाहू ॥३॥ 
भक्ति न छोड़े मुक्ति न मांगू; 
सुन झुकदेव मुरारी | 
चरनदश्स की यही टेक है, 
तजूँन गेल तुम्हारी ॥४॥ 
करम घरमझ का निषेध 
शब्द ६ 
साथधो घृघटमम उठाय होली खेलिये ॥टेका 
बेद पुरान लाज ठजि बेरी इनमें ना उरमेये । 
सिर सूं सकुच उतारि छुँद्रिया पियरूँ रंग बढ़ेये ॥ १३ 
रूप न रेख हे सु सूरति ताके बलि बलि जैये। 
अचल अजर अबिनासी सोई सनमुख द्रसन पेये ॥२8४ 
सत चेतन आनंद सदाही निरभय ताल बजेये। 
पाप पुन्य की संका त्यागों जंह मरजाद न पैये ॥३॥ 
श्रोला नीर बिचारो जेसे यो आप! बिसरेये | 
चरनदास बासना तज्ि के सागर बंद समेये ॥४४ 
शब्द्‌ ७ 
घट मे तीरथ क्यों न नहावो। 
इत उस डोलो पथिक बनेहीं , 
भरिम भरिम क्यो जन्म गदावो॥ १ | 
गोमती कर्म सकारथ कीजे , 
अधरम मेल छुटावो । 
सीलसरोवर हित करि नहैये। 
कामअगिन की तपन बुझावों ॥ २ ॥ 
रवा सोई छिमा को जानो , 
लामें गोता लीजै । 
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तन में क्रोध रहन नहिं पावे । 
ऐसी पूजा चित दे कीजे ॥ ३ ॥ 
सतत यमुना संतोष सरस्वति, 
गंगा धीरज धारो। 
भूंठ पटकि निर्लोभ होय करि। 
सबहीं बोकफा सिर सो डारो ॥ ४ ॥ 
द्यातीर्थे कमंनासा कहिये , 
परखे बदला जावे | 
चरनदास सुकदरेव कहत हैं , 
चोरासी में फिर नहिं आये ॥ ५ ॥ 
शब्द ८ 
घट में खेलि ले मन खेला । 
सकस पदारथ घटही माही हरिसूं होय जो मेला ॥ १ ॥ 
घटमे देवल घटम जोती घटमे तीरथ सारे | 
बेगहि ग्राव उलट घट माहीं बीते परबी नहा रे ॥ २॥ 
घट में हे मानसरोवर सू भर मोती मराला । 
घट में ऊँचा ध्यान शब्द्‌ का सोहं सोहं माला ॥ ३ ॥ 
घट में बिन सूरज उजियारा राति दि्ना नहि सूमे । 
अमृत भोजन भोग लगतु हैं बिरला जन कोइ बूमै ॥ ७ ॥ 
घट में पापी घट में धर्मी घट में तपसी जोगी । 
शुन ओगुन सब घट ही माहीं घटमे बेद हिरु रोगी ॥ ४ ॥ 
रामभक्ति घटदी में उपजै घट में प्रेमप्रकासा । 
सुकदेव कहूँ चौथा पद्‌ घट में पहुंचे चरनद्िदासा॥ ६॥ 
शब्द & 
सब जग भर भ्रुज्ञाना ऐसे । 
ऊँट कि पूँछ से ऊँट बँध्यो ज्यों भेड़चाल हे जैसे ॥ १॥ 
खर का सोर भू स कूकर की देखादेखी चाली | 
तैसे कलुआ जाहिर भेरों सेढ़ मसानी काली ॥ २॥ 
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गाँव भूमिया हितकरि घाव जाय बटोही दौरे । 

खद्ये सरवर इष्ट धरत हैं लोग लोगाई बौरे ॥ ३॥ 
राख भाव स्वान गर्धम को उनको लाय जिमाचें। 

ढेढ़ चमारन को सिर नावें ऊंची जाति कहावें ॥ ४ ॥ 
दूध पूत पाथर से मार्गें जाके सुख नहिं नासा। 

लपसी पपड़ी डेर करत हैं वह नहिं खबे मासा ॥ ५॥ 
वाके आगे बकरा मारे ताहि न हत्या जाने। 

ले लोह माथे सो लावे ऐसे मृढ़ अयाने ॥ ६ ॥ 
कहें कि हमरे बालक ज्यावों बड़ी आयुबल दीजै। 

उनके आगे बिनती करते अँसुवन हिरद्य भीजै ॥ ७॥ 
भोये भटरे के पग लागें साधु संत की निदा । 

चेतन को तजि पाहन पूज ऐसा यह जग अंधा ॥ ८ ॥ 
खतसंगति की ओर न मांके भक्ति करत सकुचावें । 

चरनदास खुकदेव कदत हैं क्यों ननरक को जायें ॥ & ॥ 

शब्द्‌ १० 
साथो भरमा यह खसंसारा ॥ टेक ॥ 

गति मति लोक बड़ाई उरके केसे हो छुटकारा ॥ १॥ 
भर्म पड़े नाना बिधि सेती तीरथ बत्तेअचारा। 
देहकर्म अभिमानी भूले छू छु पकरि तत डारा ॥ २॥ 
जोगी जोग ज्ुक्ति करि होर पंडित बेद्‌ पुराना । 
घटद्रसन पग आप पुजावें पहिरि पहिरि रंग बाना ॥ ३॥ 
जानत नाहिं आप हम को हैं, को है वह भगवाना | 
को यह जगत, कोन गति लागे समझे ना अश्ाना ॥ ४॥ 
जा कारन तुम इत उत डोलो ताको पावत नाहीं। 
चरनदास सुकदेव बतायो हरि हैं अंतर माही ॥ ५ ॥ 
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'शब्द १३१ 

ब्राह्मन सो जो ब्रह्म पिछाने । 

बाहर जाता भीतर आने ॥ १ ॥ 
पांची बस करि भूंठ न भाखे । 

दया जनेऊ हिरदय राखे ॥ २॥ 
आतम बिया पढे पढ़ावे । 

परमातम का ध्यान लगावे ॥ ३॥ 
काम कोध मद्‌ लोस न होई । 

चरनदास कहें ब्राह्मन सोई ॥ ४ ॥ 

शब्द १२ 

वह देस अटपटा विकट पंथ | 

कोई गुरुमुख पहुँचे होय संत ॥ टेक ॥ 
बहुत चले मग चाव चाव । 

ओरन सूं कहि आव आव ॥ १॥ 
हमहुं पहुँच तुम्हें दे बसाय । 

ऐसो जानयो सुलस दाय । २॥ 
बहुतक तपसी कष्ट साथ । 

बहुतक पंडित पोथी लाद ॥ ३ ॥ 
बहुतक चुंडित जटाधा रे । 

चहुँ ओर पावक जारि जारि॥ ४ ॥ 
बहुतक मुंडित पूजा राखि । 

बहुतक भक्तन पिछली साखि ॥ ५ ॥ 
बहुतक जोगी पवन जीति । 

हरिमिलिबे की करें रीति॥ ६ ॥ 
कायर थाके बाट माहि | 

कछु इक आगे चले ज्ञाहि ॥ ७॥ 


#पह पद नवलकिशोर प्रेस के छपे भक्तिप्तागश ग्रन्थ में भक्तिपतागर वर्णन का एक 
प्रसंग चोपाइयों में है। संतवानी सीरोज़ में यह “करम भश्म के निषेध!” का एक पद है । 
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छ्लकनक कामिनी लिये घेरि । 

सो भी उनके पड़े फेरि ॥ ८॥ 
कोइ उनसे छुटि आगे जाय । 

जहँ ऋषि सिद्ध लेबें लगाय ॥ ६ ॥ 
सुकदेव कहें सब डारि आस 

व्हां प्रेमी पहुँचे चरनदास ॥ १० ॥ 

शब्द १३ 

सुनु रामभक्ति गति न्‍्यारी है । 
जोग यज्ञ संजम अरु पूजा, 

प्रेम सबन पर भारी है।। १॥ 
जाति बरन पर जो हरि जाते, 

तो गनिका क्यों तारी है । 
सेवरी सरस करी झुर मुनि ते, 

हीन_कुचील जो नारी है ॥ २॥ 
दुस्सासन पत खोबन लाग्यो, 

सबही ओर निहायी है । 
होय निरास कृष्ण कहं टेरी, 

बाढ़ी चीर अपारो है ॥ ३ ॥ 
टेढ़ी लॉड़ी कंस रजा की , 

दीन्हों रुप. करारी है । 
एक सो एक अधिक बृजनारी , 

कुबिजा कीन्‍्ही प्यारी है ॥ ४ ॥ 
पांचों पंडवन जाय सजो हे ; 

सगरी संजी संवारी है। 
बालमीक बिन काज न होतो , 

बाजों संख मुरारी है ॥ ४ ॥ 
साथों की सेवा में रांचो , 

भूप की सुरति बिखारी है। 
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सैना भक्त के कारन हरि जू , 
बाकी सूरत धघारी है ॥ ६ ॥ 
दास कबीरा जाति ज़ुलादहा , 
भये संत उपकारी है । 
साखि सुनो रैदास चमारा , 
सो जग में डजियारी है ॥ ७ ॥ 
कनक जनेऊ काढ़ि दिखाओ , 
बिप्र गये सब हारी है। 
झजामील सदना तिरलो चन , 
नामा नाम अधारी है ॥ ८॥ 
घना जाट कालू अरु कूवा , 
बहुत फिये भी पारी है । 
प्रीत बराबर ओर न देखे , 
वेद्‌ पुरान बिचारी है ॥ १० ॥ 
चरनदास सुकदेव कहत है , 
ता बस आप मुरारी है ॥ ११॥ 
शाबद्‌ १७ 
चारि बरन सूं हरिजन ऊंचे | 
भये पव्षित्तर हरि के छुमिरे तन के उज्जल मन के सूचे ॥ १॥ 
जो न पतीजै साख्रि बताऊँ खबरी के जूंठे फल खाये । 
बहुत ऋषीसर हांई रहते तिनके घर रघुपति नहिं आये ॥ २॥ 
भिल्लनि पांव द्यो सरिता में सुछ भयो जल सब कोई जाने । 
मंदहु तो सो निर्मल हूवो अभिमानी नर भये खिसाने ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मन क्षत्री भूप हुते बहु बाजो संख सुपच्र जब आयो । 
बालमीक जग पूरन कीन्हों जेजैकार भयो जस गायो ॥ ४॥ 
जाति बरन कुल सोई नीकी जाके होय भक्तिपरकास | 
गुरु सुकदेव कहत हे तो को हरिजन सेव चरनद्दींदास ॥ ५ ॥ 
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शब्द १५ 
सब जातिन में हरिजन प्यारे 

शहनी तिनकी कोइ न पावे , 
तनसूं जग में मन रूँ न्यारे ॥ १॥ 
साखि सुनो अवरीप भ्रूपकी , 
दुरवाखा जहेँ आयो ॥ 
लागो स्राप देव राजा को , 
चक्र सुदरसन जारन घायो ॥ २ ॥ 
प्रभुजी आये दुरजोधन के , 
वह मन में गरबायो ॥ 
नाना बिधि के व्यंजन त्यागे , 
साग बिदुर घर रुचि सूँ पायो ॥ ३ # 
सत युग त्रेता द्वापर कलियुग , 
मान संतको राखो ॥ 
भक्तव बस भगवान सदाहीँ , 
चेद्‌ पुरानन में जो भाखो ॥ ४ ॥ 
ज्राह्मन छ॒त्री वैश्य सूद्र घर , 
कहीं होय क्यो न बासा ॥ 
घनि वह कुल सुकदेव बखाने , 
यह तुम सुनो चरनहींदासा ॥ ५ मे 

शब्द १६ 

साधो टेक हमारी ऐसी | 

कोटि जतन करि छूटे नाहीं को कोऊ करो अब केसी ॥ है ॥ 
यह पग धरो संभाल अचल होइ बोल चुके सोइ बोले | 
शुरुमारग में लेन न देनो अब इत उत नहिं डोले ॥ २ ॥ 
जैसे सूर सती अरु दाता पकरी देक न टारे । 
तन करि धन करि मुख नहि मोड़े धर्म न अपनो हारे॥ ३ ॥ 
पावक जारो जल में बोरो हक ट्ूक करि डासे। 
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साधसंग हरिभक्ति न छोड़ जीवन प्रान हमारो ॥ ४॥ 
पेज न हारूँ दाग न लागे नेक न उतरे लाजा । 
चरनदास सुकदेवद्या से सब बिधि सुधरे काजा ॥ ५ ॥ 
शाडहू १७ 
हमारे रामनाम की टेक दारी न टरे । 
लाख करो फोइ कोट करो जिय को तो कुछ न सरे ॥ १ ॥ 
ज्यों कामी कू' तिरिया प्यारी ज्यों ल्ोभी कू दाम । 
अमलदार कू' अमल पियारो ऐसे हम कू' न(म ॥ २॥ 
कर सूं डढ़ गद्दि गहिके पकरो हारिल की लकड़ी मई । 
अब केसे करि छूटे मोसों रोम रोम तनमनमई॥ ३ ॥ 
ज्यों प्रहलादयैज दृढ़ कीन्ही हरनाकुस से बहु अरे । 
उबरो भक्त असुर गहि म'रो परगट थे हरि आ खरे ॥ ४ ॥ 
गुरु सुकदेव सहाय करी है अब पग पाछे क्यों परे । 
चरनहिंदास बचन नहि मोड़ सूर सती मृण टरै॥ ५४॥ 
शब्द शप्य 

सोई जन सूर जो खेत मे मड़ि रहे , 

भक्ति मैदान मे रहे ठाढ़ा । 
सकल लज्ञा तजञै महा निरभय गजै ; 

पेजनीसान जिन आय गाढ़ा ॥ १॥ 
भये बहु बीर गंमीर जे घधीरमति ; 

सबन कू जस कहत अन्य होई । 
तिन विषय कछू इक नाम बरनन करूं ; 

सुनो हो सन्‍त दे चित्त सोई ॥ २॥ 
पिता सू रूठि भर व पांचही वर्ष को, 

टेक गदि भक्ति के पंथ धायो । 
छुल भयो ना डिगो टेक पूरी भई; 

जीत मेदान हरिद्स पायो॥ ३ ॥ 
हठेउ प्रहलाद हरिनाम छांड़ो नहीं; 
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याप ने त्रास दे बहु डिगायो। 
टेक जब ना टरी राम रच्छा करी; 

दुष्ट कू' मांरि के जन जितायो ॥ ४ ॥ 
कबीर दादू घने पहिर वक्तर बने; 

नामदेव सारिखे वहुत कूदे । 
सेन सदना बली भक्त पीपा बड़ो; 

रामकी ओर कू चले सूबे ॥ ९. ॥ 
मलुक जैदेव गजगाह ऋलेंगी धरे; 

सूर रेदास मुख नाहि मोड़ा । 
ध्यान बंदूक में प्र मरंजक जमा, 

मोर माचत्र चला कुदाय घोड़ा ॥ ६ ॥ 
दास मोरा पिलो प्रम सन्मुख चली; 

छोड़ द्‌इ लाज कुल नाहि माना । 
झोर सेवरी मढ़ी तोड़ ऊंची गढ़ी; 

दौर कर माचली प्रम जाना ॥ ७ ॥ 
आओभखुकदेव रनजीत सावंत कियो , 

लड़े कलियुग बिषम खंभ गाड़े । 
बहुत सेना लिये ललक ह हु किये, 

चरनहीदास संग नाहि छाड़े ॥ ८ ॥ 

शब्द १६ 
जो नर इकछुत भूप कहावे । 

सत्तसिहासन ऊपर बैठे जतही चंवर हुरावे ॥ १ ॥ 
दया धर्म दोड फोज़ महा ले भक्तिनिसान चलावे । 
पुश्न नगारा नौबत बाजै दुरजन सकल हलाबे ॥ २ ॥ 
पाप जल्लाय करे चोगाना हिंसा कुबुधि नसावे । 
मोह मुकद्दम काढ़ि मुलक स्‌' ला बेरोग वसावे ॥ ३ ॥ 
साधन नायब जित तित भेजे दे दे संजम साथा 
रामदोहाई सिगरे फेर कोह न उठाये माथा ॥ ४ ॥ 
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निरभय राज करे निश्चल हो गुरु सुकदेव खुनावे। 
घरनदास निश्चय करि जानी बिरला जन कोइ पाये ॥ ५॥ 

अआब्द्‌ २० 5 

मजु॒वां राम के ब्योपारी । 

अबके खेप भक्ति की लादी बनिज कियो तें भारी ॥ १॥ 
पांचों चोर सदा मग रोकत इन सू्‌' कर छुटकारी । 
सतग़ुरु नायक के संग मिलि चल लूट सके नहिं घारी ॥ २॥ 
दो ठग मारग माहि मिलेंगे एक कनक इक नारी । 
सावधान हो पंच न खेयो रहियो आप सॉमारी ॥ ३॥ 
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैदही लाभ अपारी । 
चरनदास तोकू' समझावे रे मन बारस्बारी ॥ ७ ॥ 

शब्द २१ 

हमारे र/।मभक्ति धन भारी । 

राज न डांडे चोर न चोरे लूटि सके नहिं घारी ॥ १॥ 
प्रभु पैसे अरू नाम रुपैये मुहर मुदृब्बत हरि की । 
हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती कहा कमी है ज़र की ॥ २॥ 
सोना सील भंड।र भरे हैं रूपा रूप अपारा | 
ऐसी दौलत सतगुरू दीन्ही जाका सकल पसारा ॥ ३ ॥ 
बांटों बहुत घटे नहि कबहू दिन दिन डेवढ़ी डेवढ़ी । 
चोखा माल द्रब्य अति नीका बद्चा लो न कौड़ी ॥ ४॥ 
साह गुरू सुकदेव बिराजे चरनदास बनजोटा । 
मित्रि मिलि रंक भूप होइ बैठे कबहूँ न आवबे टोटा ॥ ५॥ 

शब्द्‌ २२ 

आओ साधो दिलि मिल्रि हरिजस गावें । 

प्रम भक्ति की रीति समुझ करि हित स्‌' राम रिभझायथें ॥ १॥ 
गोबिद्‌ के कौतुक गुनलीला ताको ध्यान लगावे। 
सेवा सुमिरन बंदन अचेन नोधा सू' चित्त लावै ॥ २ ॥ 
अबकी ओसर भलो बनो है बहुरि दांव कब पायें । 
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भजन प्रताप तरैे मवसागर उर आनंद बढ़ावें ॥ ३ ॥ 
सतसंगति को साबुन लेकर ममतामेल बहावै । 

मनकू धो निरमल करि उज्जल मगन रूप हो जाये ॥४॥ 
ताल पर्रांवज भाँक मँजीरा मुरली संख बजावे | 
चरनद।स खुकदेव दया स' आवागमन मिटावै ॥५॥ 
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सहजो बाई की बानी 





गुरु महिमा । 
दोहा । 

सहजो कार॑ज जगत के शुरू बिन पूरे नाहिं। 
हरि तो गुरु बिन क्‍यों मिलो, समझ देख मन माहि ॥ 
परमेसर सूँ गुरू बड़े, गावत बेद पुरान । 
सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान ॥ 
अष्टादस और चारषट, पढ़ि पढ़ि अर्थ कराहिं। 
भेद्‌ न पावें गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि ॥ 
सकल बिकल सब छोड़ कर, गुरुचरनन चित लाव | 
सहजो निश्चय हरि जपो, बहुर न ऐसो दाव ॥ 
दीपक ले गुरुज्षान को, जगत आँघेरे माहि। 
काम क्रोध मद्‌ मोह में, सहजों उरमे नाहि ॥ 
सहजो गुरुपरताप सू, होय समुन्द्र पार | 
बेद अर्थ दूँगा कहे, बादी कित इक बार ॥ 
सहजो सतगुरु के मिले, भये ओर रूँ ओऔर। 
काग पलट गति हन्स हे, पाई भूली ठोर ॥ 
सहजो यह मन सिल्लगता, काम क्रोध की आग । 
भली भई गुरु ने दिया, सौल छिमा का बाग ॥ 
निश्चे यह मन ड्ूबता, मोह लोभ की धार । 
चरनदास सतगुरू मिले, सदजो लई उबार ॥ 
ज्ञानदीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। 
साजन बसि दुर्जेन भजे, निकल गई सब खोट ॥ 
सहजो गुरू दीपक दियो, रोम रोम उजियार। 
तीन लोक द्रष्टा भये, मिल्यों मरमओँधियार ॥ 
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सहजो गुरु दीपक दियौ, नैना भये श्रनन्‍्त । 
झादि अन्त मध पएकही, सूक्ति पड़े भगवं॑न्त ॥ 
सहजो गुरु दीपक दियो, देख्यो आतमरूप । 
तिमिर गयो चाँदन- भयो, पायो परघट भूप ॥ 
सहजो गुरू परसजन्न है, मेट्यों मन सन्देह। 
रोम रोम सूँ प्रम उठि, भींज गई सब देह ॥ 
सहजो गुरु परसन्न हे, एक कह्यो परखंग। 
तन मन ते पलटी गई. रंगी प्र म के रंग ॥ 
सहजो गुरु परसन्न हे, मूँदि लिये दोउ नैन । 
फिर माँ से ऐसे कही, समभ लेहि यह सैन ॥ 
सहजो गुरू किरपा करी, कहा कहूँ में खोल । 
रोम रोम फुल्लित भहें, मुखे न आवे बोल ॥ 
चिड टी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजो कूँ वा देख में, सतगुरु दई बसाय ॥ 
खिष पोधा नोधा श्रभी, गुरुकिर॒पा की बाड़ । 
सहजो तरवर फेल बड़, सफल फले वद भाड़ ॥ 
सहजो सिष ऐसा भला, जैसे माटी मोय । 
आपा सीपषि कुम्हार कूं, जो कछु होय सो दोय ॥ 
सहजो सिष ऐसा भला, जेसे चकई डोर। 
गुरू फेर त्योंही फिरे, त्यागे अपना खोर ॥ 
सहजो गुरु ऐसा मिले,(जैसे धोबी होय । 
दे दे साथुन शान का, मल मल डारे घोय ॥ 
सहजो गुरु ऐसा मिले, मेटे मनसन्‍्देह | 
नीच उँच देखे नहीं, सब पर बरसे मेह ॥ 
सहजो गुरु ऐसा मिले, जैसे सूरजधूप । 
सब जीवन कू चाँदना, कहा रंक कह भूप॥ 
सहजो गुरू ऐसा मिले, समदूष्टी निर्लाम। 
सिष कू प्रम समुद्र में, करदे कोबाकोब ॥ 
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खहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि ! 
तार सके नहिं एक्र कूँ, गहें बहुत की बाहि ॥ 
गेसे गुरु तो बहुत हैं, धूत धूत घन लेहि। 
सहजो सतशुरु जो मिलें, मुक्तिधाम फल देहि ॥ 
कुटबजाल जित तित रुप्यो, पछ्छु पंछी नर मा(हि। 
सहजो गुरुबर्ती बचै, निशुरे अरुझत जाहि ॥ 
बार बार नाते मिलें, लख चौरासी माहि । 
सहजो सतगशुरू ना मिले, पकड़ निकासे बंहि ॥ 
जन्म जन्‍म हरि खसंगही, मिल्नि रहयो आठो जाम । 
सहजो गुरु के बिन मिल्ते, पायो ना बिसराम ॥ 
सहजो गुरू पूरा मिले, सिष मैला घट चित्त । 
मंद बरसे कालर जिमीं, खेत न उपजे छित्त ॥ 
मलयागिरि के निकट जो सब द्वुम चन्दन होहि । 
कीकर सीसे चीड़ बृछ, हुये न कबहूँ होहि ॥ 
खसिष माटी सिष पाथरा, लिष लकड़ी सम जोय । 
सहजो गुरुपारस लगे, कैसे कंचन होय ॥ 

सहजो गुरु समरथ कला, सर्वेदेसी सबेअंग । 

कोई कैसा ही सिष्य हो, सब पर गेरे रंग ॥ 
सहजो शुरू रगरेज सा, सबही कू रंग देत । 

जैसा तैसा बसन हो, जो कोई आये सेत ॥ 
खसहजो गुरु दरसन दियो, पूर रहे सब ठोर । 
जहाँ तहाँ गुरुही लखे, दृष्टि न आबे ओर ॥ 

देखत ही आनंद भये, सतगुरु पहुँचे आय । 
भवसागर दुखरुप रूँ, सहज लई बचाय ॥ 
चरनदास के चरन पर, सहजो वारे प्रान । 

जगत ब्याति स काढ़ि कर, राख्यो पदर्निरबान ॥ 
सहजो गुरुमहिम। कही, पढ़ सुनि हिया सिराय। 
उपजै गुरुकी भक्ति हृढ़, दुबिधा दु्मेति जाय ॥ 
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साधमहिमा 
दोहा । 

साथ मिले गुरु पाइया, मिटि गये सब सन्देह । 
सहजो कूँ समही भयो, कह गिरवर कह गेह ॥ 
साथ मिले पूरो भर, जनम जनम की आस । 
सहजो पायो भाव ते, सतसंगत में बास ॥ 
सहजो साधन के मिले, मन भयो हरि के रूप । 
चाह गई, थिरता भई, रंक लख्यों सोह भूप ॥ 
साथ मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतीत । 
सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाले को रीति ॥ 
साथ मिले दुख सब गये, मंगल भये सरीर | 
बचन सुनत ही मिटि गई जनम मरन की पीर ॥ 
साथ खंग में चॉदना, सकल आअँधेरा और । 
सहजो ठुलेम पाइये, सतसंगत में ठोर ॥ 
सत संगत की नाव में, मन दोजे नर नार। 
टेक बल्ली दृढ़ भक्ति की, सहजो उतरे पार ॥ 
साथ संग तीरथ बड़ो, तामे नीर बिचार | 
सहजो नहाये पाइये, मुक्ति पदारथ चार ॥ 
जो आवबये खतखंग में, जाति बरन कुल खोय | 
सहजो मेल कुचल जल, मिले सु गंगा होय ॥ 
सहजो संगत साधकी, काग हंस होजाय | 
तजिके भच्छु अभच्छ कू', मोती चुगि चुगि साय ॥ 
जब चेते जबही भन्ना, मोहनींद सू जाग। 
साधू की संगत मिले, सदजो ऊँचे भाग ॥ 
जो जन आवे टूट करि, साधू हो द्रसाय । 
सहजो साँभरखेत में, गिरि साँमर हो जाय ॥ 
सहजो संगत साथ की, भल्नी भई कुसलात । 
नातर आवयागमन में, जम ही करते घात ॥ 
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सहजो संगत साध की, छूटे सकल बियाघ्र ।' 
दुमेति पाप रहे नहीं, लागे रंग अगाध ॥ 
साध घृच्छु बानी कली, चर्चा फूले फूल । 
सहजो संगत बाग में, नाना फल रहे भूत्त ॥ 
सहजो द्रसन साथ का, दो नेनोाँ भर लेहि । 
तिहँ ताप नश॒ जायँगे, सीतल होगी देदि ॥ 
सहजो द्रसन साध का, देखू वारूँ प्रान । 
जिनकी किरपा पाइये, निर्मय पद्निरबान॥ 


साधलतच्ुणु 

दोददा ह 
निर्दन्दी निबे रता सहजो अरु निर्वास। 
संतोषी निर्मलद्सा, तके न परकी आख ॥ 
ज्ञान मध्य इस्थिर दसा, ध्यान मध्य गलतान | 
सहजो साधू राम के, तजें बड़ाई मान ॥ 
जो सोब तो सुन्न में, जो जागें हरिनाम । 
जो बोलें तो हरिकथा, भक्ति करे निःकाम ॥ 
तन मन मेटे खेद सब, तज उपाधि की चाल । 
सहजो साधू राम के तजें कनक ओर बाल ॥ 
दीघ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नेन । 
चेतनता हिरदे बसे, सहजो सीतल बैन ॥ 
तनकू साथे ही रहें, चित कूँ राखे हाथ । 
सह जो मनक्‌ येँ गहे, चले न इन्द्रिन साथ ॥ 
नित ही प्रेम पगे रहें, छुके रहें निज्म रूप । 
समदष्ठी सदजो कहे, समझे रंक न भूप ॥ 
सुरत नहों ब्योहार में, जगत रीति सूँ पीठ । 
सनमुख हैं गुरुभक्ति में, सहजो हरि के ईठ ॥ 
साथ असंगी सँग तजें, ग्रातम ही को खंग । 
बोधरूप आनन्द में, पिये सहज को रंग ॥ 
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दुजन नां साजन नहीं, नहीं बेर नहिं धीत । 
सकल बिकल उनके नहीं, सहजो हरिज्नरीत ॥ 
सहजो हरिजन मुक्त हैं, डार दुई की पोट | 
चाद गई संसा मिटा, बंधन छूटे कोट ॥ 
राग द्वघ सू रहित है , बेरागी निरबन्ध । 
सहजो इच्छा ना रही, माया ब्रह्म की संघ ॥ 
आसन संजम साथ करि, साथ प्रान आपापन ३ 
सहजो मुद्रा जो सथे, तो जोगी परवान ॥ 
तीनो बंध लगाय के, अनहद सुने टकोर । 
सहजो सुन्न समाधि में, नहीं साँक नहि भोर ॥ 
ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बादबियाद । 
साध सुखी सहजो कहे, लागे खुन्न समाध ॥ 
मुणे ठुखी जीवत ढुखी, दुखी भूख आहार। 
साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्त बिहार ॥ 
चाह दुखी, आसा दुखी, महा दुखी अशान । 
साथ सुखी सहजो कहे, पायो केवल ज्ञान ॥ 
धनवन्ते सबही दुखी, निर्धन हैं दुखरूप। 
साथ सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप ॥ 
रंक दुखी, राजा दुखी, दुखी सकल संसार | 
साध सुखी सहजो कहे, पाया भेद अपार ॥ 
नाखुख दारासुत महल, ना सुख भूप भये | 
साथ सुखी सहजो कहे, तस्नारोग गये ॥ 
बेरागउपजावन को अंग 
दोहा 
सहजो भज हरि नाम कँ, तजो जगत स्‌ नेह । 
अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥ 
यही कही गुरुदेव जू, यही पुकारें सन्त । 
सहजो तज या जगत कू , तोहि तजैगो भ्रन्त ॥ 
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कलह कछपना दुख घना, सदा रहे मन भंग | 
अकस भरे कू छोड़िये, सहजो जग बेढंग ॥ 
जैसे सँड़सी लोह की, छिन पानी छिन आग । 
ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ॥ 
अचरज जीवन जगत में, मरिबो साँचो जान । 
सहजो अवसर जात है, हरि रूँ ना पहिचान ॥ 
जग सेया जग में पगा, जग संग दौीन्‍्हे प्रान । 
राम तजै जग सू रखे, सहत्ो निश्चै हान ॥ 
भूठा नाता जगत का, भूठा है घर बास । 
यह तन भूठा देखकर, सहजो भई उदास ॥ 
जब लग चावल धान में, तब लग उपजे आय । 
जगड्िलके कँँतजि निकस, मुक्तिरुप हे जाय ॥ 
कु टबसँगाती बीच में, आदि अन्त नहि होय । 
बीच मिले बिच ही गये, सहजो संग न कोय ॥ 
सहजो खारथ खब लगे, दारा सुत औी बीर। 
जीवत जोतें बेल ज्यों, मुए चढ़ावें सीर ॥ 
कोई किसी के संग ना, रोग मरन दुखबन्ध । 
इतने पर अपनो कहे, सहजो ये नर अन्ध ॥ 
द्रद्‌ बटाय सके नहीं, मुण न चालें साथ । 
सहजो क्यो कर आपने, सब नाते बरबाद ॥ 
मर बिहुड़े जो कु टब रूँ, बहुर न देखे आय । 
महल द्वब्य सन्‍्तान कूँ, सहजो पच्चे बलाय ॥ 
मरि बिछुड़न यो होइगो, ज्यों तरवर सू पात । 
सहजो काया प्रान यो, मुख सेती ज्यों बात ॥ 
सहजो जीवत सब सगे, मुण निकट नहि जाये। 
रोवे|ं खारथ आपने, खुपने देख डरायेँ॥ 
सहजो धन माँ गे कु टब, गाड़ा धरा बताय । 


जो कछु है सो दे हमें, फिर पाछे मरि जाय ॥ 
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मुख देखें ढाँपें भजें, तड़ दे तोड़े नेह । 
सहजो पति खुत निञ्ञ दितू , जारि करेंगे खेह ॥ 


काढ़ काढ़ बेगी कहे, भीतर बाहर लोय । 
जीव छुटे सहतो कहें, तन का सगा न कोय ॥ 


यह मन्द्र, यद नारि है, यह धन, यह सन्‍्तान । 
तेरो ना सहजो कहे, काहे करत गुमान ॥ 

जन्म जुवा सूँ दारिहो, कियो न लाहा सूल । 
डारपात फल सींच कर, सहजो काटत मूल ॥ 
सहजो गुरुपरताप रूँ, ऐसी जान पड़ी । 

नहीं भरोसा स्वास का, आगे मोत खड़ी ॥ 
भीतर का भीतर खुले, के बाहर खुलि जाय । 
देह खेह हो जायगी, जैहो जन्म गँवाय ॥ 
स्वासा दीपक के बुझे, होत अधेरी देह । 
सहजो सूनी प्रान बिन्नु, जब केसो हरिनेह ॥ 
सहजो फिर पछितायगी, खास निकस जब जाय। 
जब लग रहे शरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥ 
स्वास खजानो जातु है, ताकी सोधी नाहि। 
सहजो खर्चों का रह्मयो, कर हिसाब घर माहि ॥ 
सहजो नोबत स्वास की, बाजत है दिन रैन । 
सूरख सोचत है महा, चेतन कूनहिं चैन ॥ 
हिरनाकुस से हो मिटे, दुर्जाचन सिस्तुपाल । 
कुम्सकरन रावन गये, सहजो खाया काल ॥ 
निश्चे मरना सहजिया, जीवन की नहिं आस । 
के टूटी सी भोपड़ी, के मन्द्रि में बास॥ 

के गरीबसिर टोकरी, के सिर छत्तर होय । 
जन्म मरन में एकसे, सहजो भांति न दोय ॥ 
मरना हे रहना नहीं, जाना वाही ठौर । 

सहजो के कंयाल हो, के द्वो द्रव्य कड़ोर ॥ 
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आपकन हूँ थिर दोहि जो, करें शौर को सोग | 
सहजो साथी नाव के, सभी बदाऊ लोग ॥ 
बैठि बेठें बहुतक गये, जग तरवर की छाहि। 
सहजो बटा।ऊ बाट के, मिलि मिल्रि बिछुड़त जाहि ॥ 
यह रस्ता बहता रहे, थमे नहीं छिन एक | 

बहु आये बहु जातु है, सहजो आँखन देख ॥ 
जग देखत तुम जावगे, तुम देखंत जग जाय । 
सहजो योहीं रीति है, मत कर सोच उपाय ॥ 
मुण सोकाया जारई, बहुरि न मिल्रि है आय । 
रोये ते कद्द होत है, सहजो करे बलाय ॥ 

झरि भझुरि के पिजर भये, रोइ गँवाये नेन । 

मरे गये सो ना मिले, सहजो सुने न बैन ॥ 

जो रोये सू बाहरै, तो रोवो दिन रात। 

तन छीजै वह ना मिले, छहजो कूड़ी बात ॥ 
काहे कू रोवत रहौ, कल्प न दोवें काज | 
सहजो मुण सो मरि गये, आयें काल्ह न आज ॥ 
देह निकट तेरे पड़ी, जीव अमर है नित्त । 

दुइ में सुआ कौन सा, का स्‌ तेरा हित्त ॥ 

जो तेरा हित देह रू, नलसिख ताही खंड । , 
जीव अमर सहजो कहे, ब्यापक ओर अखंड ॥ 
तेरा थानी क्यों मुआ, क्यों न रखा गहि बाहि । 
सहजो बहुतक मिल्रि छुटे, चौरासी के माहि ॥ 
कश्चुव॒क तेरा बाप है, कभुवक तेरा पूत । 
कभुवक तेरा मित्र है, कभुवक तेरा खूत ॥ 

जो तेरे संग प्यार था, जाता वाके साथ । 

के वाही कू राखता, सहजो गहिकर हाथ ॥ 
कप रोय पछिताय थक, नेह तजोगे कूर । 
पहिले ही सूँ जो तज़ै, सहजो सो जन सूर ॥ 
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यों खाता यो सोवता, मीठे कहता बोल । 
यह बिचार तू मत करे, चित रह डॉवॉडोल ॥ 
बैठि पहिरि यो चालता, बस्तर भूषन लाल । 
यद्द बिचार तू मत करे, छुलरूपी जगजाल ॥ 
आगे रो रो क्या किया, अरब क्‍्योँ रोवे भमॉँड । 
संग न आ्राया ना चले, यद्द जग भ्ूठी माँड ॥ 
आगे मुये सो जा चुके, तू भी रहे न कोय। 
सहजो पर कू क्या कुरै, आपन ही कूँ रोय ॥ 
बहुत गई थोड़ी रही, यह भी रहसी नाहिं। 
जन्म जाय हरिभक्ति बिल, सहजो कर मन मादि ॥ 
प्रेमका अंग 
चरनदास सतगुरु दियो, प्रेम पिल्लाया पान । 
सहजो मतवारे भये, तुरियातत गल॒तान ॥ 
प्रेमद्वाने जो भये, मन भयो चकनाचूर | 
छके रहें घूमत रहें, सहजे देख हजूर ॥ 
प्रेमदिवाने जो भये, प्रीतम के रंग माहि । 
सहजो सुधि बुधि सब गई, तन की सोधी नाहि ॥ 
प्रेमदिवाने जो भये, पलटि गयो सब रूप । 
सहजो दृष्टि न आवर, कहाँ रंक कहँ भूप ॥ 
प्रेम देवाने जो भये, कहें बहकते बैन । 
सहजो मुख हॉसखी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेमदिवाने जो भये, जाति बरन गइ छूट । 
सदहजो जग बौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रमदिवाने जो भये, नेम धरम गयो खोय | 
सहजो नर नारी हँसे, वा मन आनंद होय। 
प्रमदिवाने जो भये, सहजो डिगमिग देह ॥ 
पाँव पड़े क्रितके किती, हरि सम्दाल जब लेह ॥ 
कबहूं हकथक होर हे, उठे प्रेमहित गाय । 
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खहजो आँख मुँदी रहे, कबहूं सुधि हो ज्ञाय ॥ 
मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग । 
ना काह के संग है, सहजो ना कोइ संग॥ 
प्रेमलटक ठुर्लेभ महा, पावे शुरू के ध्यान । 
अजपा सुमिरन कद्दत हूँ, उपजै केवल ज्ञान ॥ 
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जगजीवनदास को बानी । 





बिनतो शक्षौर प्रार्थना 


शब्द १ 

महि ते करि न बन्द्गी जाइ । 
सुद्धि तुमहीं बुद्धि तुमहीं तुमद्दि देत लखाइ ॥ 
केतनि हो गनती में केती, कहि न सकों बनाइ । 
चहे चरन लगाइ राखी, चाहिये बिसराइ ॥ 
देवता मुनि जती सुर सब, रहे तारी लाइ। 
पढ़े चारिछ बेद्‌ ब्रह्मा गाइ गाइ सुनाइ ॥ 
भस्म अंग लगाइ संकर, रहे जाति मिल्ताइ । 
कौन जाने गति तुम्हारी, रहे जहेँ तहँ छाइ ॥ 
जानिये जन आपना मांहि, कबहूँ ना बिसराइ । 
जगजीवन पर करहु दाया तबहि भक्त कद्दाइ ॥ 


शब्द २ 

अब में कवन गनती आउें | 
दियो जबहि लखाइ महि कहँ, तबहि सुमिरों नाडँ ॥ 
समुझ्ति ऐसे परत महि कहे, बसे सरबस ठाड । 
अहो न्यारे कहूँ नांहीं, रूपकी बलि जांड ॥ 
नाम का बल दियो जेदहि कहेँ, राखि निर्मय गाड । 
काल्न को डर नहीं उहवां, भला पायो दाडेँ ॥ 
चअरन सीसहि राखि निरखी, चाखि द्रस, श्रघाउेँ । 
जगजीवन गुर करहु दाया, दास तुम्द्श आउँ ॥ 
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शब्द ३ 
अब मोहि जालु आपन दास ॥ 
सीस चरन में रहे लागो, ओर करों न आस । 
दियो मोहि उपदेस तुमही आइ तुम्हरे पास ॥ 
लियो ढिंग बैठाइ के जग, जानि सबे निरास | 
भला है अस्थान श्रस्मर, जोति है परगास ॥ 
करों बिनती बहुत बित्रि ते दीजिये बिस्वास । 
गति तुम्हारी कौन जाने जगजीवन है दास ॥ 
शब्द्‌ ४ 
अब में करों कौन बयान । 
चही पल में कर हु सोई होय सो परमान ॥ 
सहस जिभ्या सेख बरनत, कहत बेद्‌ पुरान | 
भांहि जेसी करहुँ दाया करहुँ तैसि बज्ान ॥ 
सेतन काोँह खिखाइ लीन्हो कहत सोई शान | 
लागि पागि के रहे अंतर मस्त रहत निर्बान ॥ 
रहे मिलि तुम नहीं न्‍्यारे, कबहूँ नहि बिलगान । 
जगजीवन घरि सीस चरनन नहीं भावे आन ॥ 
दाद्दू ४ 
अब में कद्दों का कछु शान । 
बुद्धिहीनं सुद्धिहीनं हों अजान हेवान ॥ 
ब्रह्म सेस महेस सुमिरत, गह अन्तर ध्यान । 
खंत तंते रहत लागे कहत ग्रंथ पुरान ॥ 
जोति एके अहे निर्मल करे सबे बयान । 
जहां जेसे भाव आहे भयो तस परमान ॥ 
करो दाया जानि आपन नहीं जानहूँ आन । 
जगज़ीवन दास सत्य समरथ चरन रहु लपटान ॥ 
शब्द ६ 
साई में नहीं कछु जाना । 
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बाल बुद्धि कछु नाहिं जान्यों रह्यों सदा हैचाना । 
करि कुसंग कुमारग डोल्यो निस्ि बासर अभिम।ना ॥ 
नहें मति मोरि कहों में कहँ लगि तुम सब कृपा निधाना ॥ 
मोहि लिखाइ पढ़ाइ दढ़ाबहु तबहि घरों में ध्याना ॥ 
में बपुरा केतनि क्रिन माही करि नहिं सकोौं बखाना । 
जगजीवन पर दाया करिये गुरु निरखे निरबाना ॥. 

शब्द ७ 

प्रभु बिन किरपा भक्ति न होय । 
कर्म अधघ तेहि मेटि डारथाों, मंत्र खसिखयो सोय ॥ 
तिरथ बरतं करि तपस्या डारि यहु तनु खोय । 
नांहि लाहत नामरस बहु नांहि डढ़ता होय ॥ 
कोटि तीर्थ अस्नान करिके सेन रहे समोय । 
ऐपेस करि फे विचार नांदी रहे मनमन रोय ॥ 
पढ़ि पुरान गरंध गोता बकत कीरति सोय । 
नहीं अजपाडोरि लागे भक्ति फैसे होय ॥ 
हो द्याल निहाल कर माहि पूजा नाहिन कोय। 
जगजीवन को चरन गुरु के नहीं ज्यारा होय ॥ 

भगष्द पर 

प्रभु जी बुद्धि मोदि केतानि | 
दया जब तुम कीन मो पर कह्मो ज्ञान बखानि ॥ 
श्रमत रह्यो अपंथ मारग परयो जाददी जानि। 
कहाँ लगि में कहों ओगुन महा अघ की खानि ॥ 
मेटि सकल गुनाह ओगुन सरन लीन्हो आनि | 
जानि हित करि आपना माहि ओर नाहीं मानि ॥ 
कदतहों करि जोरि सुनिये मोरि अन्तर जानि । 
जगजीवनदस तुम्दार आहे तुमहि लियो पहिचानि ॥ 
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चेतावनी 


शब्द १ 
अरे मन देडु तजि मतवारि। 
जे जे आये जगत महँ एहि, गये ते ते हारि॥ 
नहीं सुमिर्धो नाम काँ, खब गयो काम बिगारि | 
आपु कां जिन बड़ा जानयो, काल खायो मारि ॥ 
जानि आपुद्धि छोट जग रहि रहो डोरि सँमारि । 
बेठिके चोग।न निरखहु, रूप छुबि अजुहारि ॥ 
रहो थिर सतसंगबासी, देहु सकल बिसारि। 
जगजीवन सतग़ुरु कृपा करि, लेहें सबे सँवारि ॥ 
घसब्द्‌ २ 
झरे मन सम्ुक करु पहिचान | 
को तें अहसि कहां ते आयसि, काहे भर्म भुलान ? 
सुधि सँमार बिचार करिके, बूकु पाछिल शान । 
नाचु पहि दुद्द चारि दिन का, अचल नहि अस्थान ॥ 
लोक गढ़ एडु कोट काया, कठिन माय।|बान । 
लाग सब के बचे कोड नहिं, हरथो सब का ध्योन ॥ 
खबरदार बेखबर हो नि, ओट नाम निर्वान । 
जगजीवन सतगुरु राखि लेहें, चरन रहु श्िपटान ॥ 
शब्द ३ 
अरे नर का एहि तकि बोराना । 
सुख परि कोल कीन तेहि त्यागी, 
मन माना मन जाना ॥ 
चला जात कोड अचल नहीँ है, 
अबहूँ समझ हेवाना । 
धोखा है तकि भूल फ़ूल नहिं, 
होइहि सबे बिराना ॥ 
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दिन दुइ चारि की संगत सब की, 
है है अंत चलाना । 
एत द्न रहि इतर भ्रम भीतर, 
बिना भजन पछिताना ॥ 
लेहु बचाय नचाय नाम गहि, 
कहां नियाये शाना । 
जगजीवन सब कृूथा जानिफे, 
धरहु चरन कर घ्याना ॥ 
चाडद ४४ 
मनुवाँ ऐसो प्रीति लगाव । 
ससिरूप जैसे चकोर निरखत, ऐसे चित्त मिलाव ॥ 
सूम के हित दाम ज्यों नित नेम कौड़ी भाव | 
असर लागि रहु रस पागि दुनियाँ, धंध सब बिसराव ॥ 
जुबवा फामी रते कामिनि, रैन दिन भरमाव। 
अस रहे ह्लागी नहीं भूले, दूरि दुबिधा भाष ॥ 
बहुत खुत हिल बॉमिनी के, बसत हिरद्य ठावेँ। 
जगजीवन गुरुचरन गहि रहु, भक्ति को असनावँ ॥ 
शबद्‌ ४ 
मन ते काहे का करत गुमान । 
रहहु अधोन नाम वद झखुमिरहु, तोहि सिखावों शान ॥ 
आये जे जे फूलि भूलि गे फिरि पाछे पछुतान । 
फिरि तो कोई काम न आधबा, होगा जबे चलान ॥ 
जो आवा सो खाकहि मिलिगा, उड़ि उड़ि खेह उड़ान । 
बिरथा गयो आय जग जनमे, जो पे नाहीं जान ॥ 
सुद्धि संभारि संवारि लेहु करि, अधरम करहु अड़ान । 
जगजीवन गुरुचरन गहि रहु, निरगुन तकु निरबान ॥ 
शब्द ६ 
में ते ज्ञग त्यागि मन चलिये सिर नाई । 
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जाम जानि दीन हीन करिय दीनताई ॥ 
अहंकार गये ते सब गये हे विलाई । 
शावन के सीस काटि राम की दोहाई ॥ 
जिन जिन गुमान कीन मारि गदे ही मिलाई । 
साधथि साधि बांधि प्रीति ताहि पर सहाई ॥ 
परसहु गुरु सीस डारि दुनिया बिसराई | 
जगजीवन श्रास एक टेक रहि लगाई ॥ 
छब्द्‌ ७ 
अरे मन देहु सबे बिसराय । 
दीन हो लघलीन करिके नाम रहु लौ लाय ॥ 
नाम अम्छ्त जपहु रसना गुप्त अंतर पाय | 
मैल छूटि के दहोय निर्मल खुद्धि पाछिल आय ॥ 
निशु ने निहारि निरखहु अनत नाहीं जाय | 
सीस दुइ कर परहु चरनन छूटि नाहों जाय ॥ 
सदा रहहु सचेत हेत लगाइ नहि बिसराय । 
जगजीवन परकासस््‌ रति सुरति सुरति मिलाय ॥ 
शब्द 
हमारा देखि करे नहिं कोई । 
जो कोई देखि हमारा करिहे, अंत फजीहनि द्वोई ॥ 
जस दम चले चले नहिं कोई, करी सो करे न सोई | 
माने कहा कहे जो चलिहे, सिद्धि काज सब होई ॥ 
हम तो देह धरे जग नाचब, भेद न पाई कोई । 
हम आहन सतसंगीबासी, सूगति रही समोई ॥ 
कहा पुकारि बिचारि लेहु सुनि, बथा शब्द नहिं होई। 
जगजीवनदास सहज मन सुमिरत, रिरले यहि जग कोई ॥ 
शब्द 8 
साधो समभी मनही माहीं । 


अजब तमासे हैं दुनियां के, कछु ऋहिबे को नाहीं ॥ 
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अस्तुति करहि भाव करि बहु विधि, फिर फिर निदे कराहीं। 
में नहि जानो सांच कहतु हों, परिहें नकोहि माहीं ॥ 
में केतानि कोनि गिनती महँ, कहा जाति कछु नाहीं । 
साहब समरथ दाया करि हें, नाम बसत जेहि माह्दी ॥ 
करे न निंदा में तें त्यागे, दीन रहे मन माहीं । 
जगजीवन तेहि पर किरिपा मै, बेठे अम्मरछाहीं ॥ 
शब्द १० 
साधो, कहा जो माने कोई । 
जो कोइ कहा हमार मानिहे, भला ताहि के होई ॥ 
तजे गरूर पूर कहि बानी, मनहि दीनता होई। 
तेहि कां काजसिद्धि के जानो, सुखानंद तेहि होई ॥ 
अन्तर भजु केडूँ दुक्ख देश नहि, में ते! डारें जोई। 
तेहि का राम सदा सुखदायक, सुद्धि तादि के लेई ॥ 
परगट कहत अहों गुहराये, जगते न्‍्यारे बोई। 
जगजीवन मसू रति वह निरखा, सूरति रद्दी समोई ॥ 
शब्द ११ 
दुनिया दुविधा सबे परी । 
जाहि केर बनाव है सब भजत नाहि घरी ॥ 
पाइ दौलत धाम झुख़ परि मोर मोर करी । 
मारि के यमदूत खू दा सबे सुत्रि बिसरी ॥ 
मातु पितु सुत साथ ना कोइ चले ले पकरी। 
महादुर्गति दूत कीन्ह्यो सबे सुद्धि हरी ॥ 
समुझ्ति बूक्ति सभमार सूरति नाम चित्त घरी | 
जगजीवन ते पार उतरे नामबल उबरी ॥ 
शब्द १२ 
मन तुम काहे रसनि बिसराई । 
तबतो रसनि रही रखनी महँ, अब काहे गफिलाई ॥ 
पांच प्रचंड संग है तेरे, संग पच्चीस लेवाई। 
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इनते ऐसि खेंचि नहिं आवै, जहां तहां डठि थाई ॥ 
जुक्ति बांधि करि लेहु एक करि, मैं तें देहु छुड़ाई । 
चलि अस्थान जहां गुरू बैठे, रहहु बंद्गी लाई ॥ 
देखत रहडु दृष्टि नहि टारहु, निर्मल जोति निरथाई। 
जगजीवन सतशुरु के चरन ग।हे, रहिये यिर ठहराई ॥ 
शब्द १३ 
रहु सत साईं राखु निहार ॥ 
दिल खाक कर सब खाक है, 
चढ़ पवन दसहूं द्वार । 
तहँ सोधि रहु छबि निरखि नैनन,, 
ससि भानुछबि तेदि बार ॥ 
बेटि तहँ भ्रम त्यागि करिके, 
सूरति अलख अधार | 
जगजीवन यहि जुक्ति रहे तेहिं 
नाहि बॉकहि बार ॥ 
शब्द १४ 
मन महँ नाहि बूकत कोय | 
नहीं बसि कछु अहे आपन, करे करता होय ॥ 
कहत में ते सूम्ति नाहीं, भर्मे भूला सोय । 
पड़े धारा मोदद की बसि, डारि सबेस खोय | 
करे निंदा साथ की, परि पाप बूड़े सोय । 
अंत फहिजत होहिगे, पछिताय रहिहें रोय ॥ 
कहों समुझ्ति बिचारिके, गहि नाम हृढ़ धरु दोय | 
जगजीवन हे रहहु निर्भय, चरन चित्त समोय ॥ 
शब्द १४५ 
मन तें नाहि इत उत धाव | 
रटतु रहु छुइ श्रच्छुर अंतर, अपथ गेल न जाव ॥. 
उहाँ ते निर्बिन्दु आयो, पिडबासा गावँ । 
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चेति सुद्धि सँभार ले ते, चूकु नाही दांव ॥ 
समुझि फिरि पछिताइ है, परि जोनि बहु डरुपाव। 
सतचसरसों बांदि उपटन, अंग अपने लाव ॥ 
छूटि मैलं होय निर्मल, नूर नीर अन्हाव । 
जगजीवन निबयोान होवे, मिटे सब दुचिताव ॥ 





कमे भम निषेध और उपदेश सतग॒ुरु व शब्द 
भक्ति के। 


शब्द १ 
साई मोहि सब कदहत अनारी । 
हम कहेँ कहत अजान अहें एर, चतुर सबे संसारी ॥ 
अहै अभेद भेद्‌ नहि जानत, सिल्लि पढ़ि कहत पुकारी । 
देखि करत सो आ्रवत नाहीं, डारिन भजन बिगारी ॥ 
कदा कही मन समुझ्ति रहत हों, देख्यों दृष्टि पखारी । 
सम्तुकाये कोइ मानत नाहीं, कपट बहुत श्रविकारी ॥ 
बिरले कोइ जन करत बंदगी, में ते डारत मारी । 
जगजीवन गशुरुचरन सीस दे निरखत रूप निहारी ॥ ह 
शब्द्‌ १ 
संतन कहथो रमज से बानी | 
तत्तसार बताय दीन्‍्द्यो, काहू भेद न जानी ॥ 
बहुतक अंधे बंधे माया, आदरहि गर्बंगुमानी । 
समुझाये जे समुकत नाहीं, होइहि तिन की हानी ॥ 
साधन की गति कहि नहिं आवबे, केद्दि मुख कहों बखानी। 
जगजीवन चरनन ते लागे, निरखि जोतिनिर्बानी ॥ 
शब्द ३ 
भे जे नाम भजि मस्तान । 
सदा लागी रहत तारी नाहि सूकत आन ॥ 
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दीनता गहि सीस वारे तजे गये गुमान । 

अबल कोऊ कहें नहिं तेहि महा है बलवान ॥ 
काल तिन ते करत बिनती रहत खदा हैरान | 
कहत शब्द पुकारि के खुनि मानि ले परमान ॥ 
रहत नीचे तकत ठाढ़े जहँ सतगुर निबान । 
जगजीवन गहि चरन मन ते, भये ताहि समान ॥ 


47. 720.॥00,55. 
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पलटूदास की बानी 


कंडलिया 

गुरुदेव 

(१) 
परखारथ के कारने संत लिया ओतार ॥ 
संत लिया औतार जगत को राह चलाये । 
भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम छुनावें ॥ 
प्रीत बढ़ाचे जक्त में घरनी पर डोलें | 
कितनी कहे कठोर बचन, थे अप्नित बोले ॥ 
उनको क्या है चाह, सहत हैं दुःख घनेरा । 
जिवतारन के हेत घुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पलटू सतगुरु पायके दास भया निरवार | 
परखारथ के कारने संत लिया ओतार ॥ 

क्‍ (२) 

धुन आने जो गगन की सो मेरा शुरुदेउ ॥ 
सो मेरा गुरुदेव सेव में करिहों घाकी । 
सब्द में हे गलतान अवस्था ऐसी जाकी ॥ 
निस दिन दसा अरूढ़ लगे ना भूख पियासा। 
शानभूमि के बीच चलत है उल्टी स्वाखा ॥ 
तुरिया सेती अतीत सोधि फिर सद्दज्ञ समाधी । 
भजन तेल की धार साधना निर्मल साथी ॥ 
पलट्ू तच मन वारिये मिले जो ऐसा कोड । 
धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेड ॥ 
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( हे) 
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥ 
कैसे उतरे पार पथिर विश्वास न शव । 
लगे नहीं बे राग यार केसे के पावे ॥ 
मन में घरे न ज्ञान नदीं सतसंगति रहनी। 
बात करे नहिं कान प्रीत बिन जैसे कहनी ॥ 
छूटि डगमगी नाहि खंत को वचन न माने । 
मुरुख तजे विबेक चतुरई अपनी आने ॥ 
पलट्ू सतगुरु शब्द का तनिक न किया बिचार । 
नाव मिली केवट नहीं केसे उतरे पार ॥ 
(४) 
जग खीमे तो का भया रीके सतशुरू संत ॥ 
रीके सतगुरु संत आस कुछ जग की नांहीं । 
एक द्वार को छीड़ ओर ना मांगन जाहीं ॥ 
जिड मेरो बरु ज्ञाय जन्म बरु जाय नसाई। 
करों न दूसर आस खंत की करों दु्दाई ॥ 
तीन लोक रिसियाय सकल सुर नर ओ नारी । 
मोर न बांके बार पठंगा पाया भारी ॥ 
पलटू सब रोबे पड़ा मोर भया सलतंत | 
जग खीमे तो का भया रीभे सतगुरु संत ॥ 
(५४ ) 
द्वाथ जोरि झआागे भिलें ले ले भंट अमीर ॥ 
ले ले भंट अमीर, नाम का तेज बिराजा । 
सब कोउ रगरे नाक आइके परजा राजा ॥ 
सकलदार में नहीं नीच फिर जात हमारी । 
गोड़ धघोय षघटकरम बरन पीवै ले चारी ॥ 
बिन लखकर बिन फौज मुलुक में फिरी दुह्ाई। 
जन महिमा सतनाम आपु में सरख बड़ाई ॥ 
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सत्तनाम के लिहे से पतल्टू भया गँभीर । 

हाथ जोरि आगे मिले ले ले भर अमीर ॥ 
(६) 

चड़ा होय तेहि पूजिये संतन किया विचार # 

संतन किया बिचार शान का दीपक लीन्हा। 

देवता तेतिस कोटि नजर में सब को चीन्‍्हा ॥ 

खबका खंडन किया खोजि के तीनि बिकारा । 

तीनों में दुइ सही मुक्ति का एके द्वारा ॥ 

हरि को लिया निकाररे बहुर तिन मंत्र विचारा । 

हरि हैं गुन के बीच संत है गुन से न्‍्यारा ॥ 

पलट प्रथमै संत जन दूजे हैं करतार | 

बड़ा होय तेहि पूजिये खंतन किया विचार ॥ 
(७) 

सरोतल चन्द्‌न चन्द्रमा तैसे सीतल संत ॥ 

तैसे सीतल संत जगत की ताप बुझावे । 

जो कोई आवबै जरत मधुरमुख बचन सुनावे ॥ 

धीरज सील सुभाव छिमा ना जात बखानी । 

कोमल अति मद बैन बच्ध को करते पानी ॥ 

रहन चलन सुखुकाव ज्ञान को सुगँध लगायें । 

स्रीनि ताप मिंट जायेँ संत के द््सन पावें ॥ 

पत्नट्टू ज्वाला उद्र की रहे न, मिडे तुरंत । 

सीतल चन्दन चन्द्रमा तेसे सीतल खंत ॥ 
(८) 

खंत बराबर कोमल दूसर को चित नांहि ॥ 

दूसर को चित नांहि करें सबही पर दाया। 

हित अनहित सब एक अशुत्त शुभ हाथ बनाया ॥ 

कोमल कुसुमी चाह नहीं छुपने में दूषन । 

देखें परहित लागि प्रेमरस चूसे ऊख न ॥ 
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मिलनसार मुसकान बचन मखदु वोली मीठी । 
पुलकित सीतल गात खुभग रतनारी दीठी ॥ 
पलटू कोनो कुछ कहे तनिकी ना अकुताहि। 
संत बराबर कोमल दूसर को चित नांदि ॥ 
(<) 
संतन के सिर ताज हे सोइ संत होइ जाय ॥ 
सोइ संत होह जाय रहे जो ऐसी रहनी । 
मुख से बोले सांच करे कछु उज्ल करनी ॥ 
एक भरोसा करें, नहीं काह से मांगें । 
मन में करे संतोष तनिक ना कबहूं लागे॥ 
भल्नी बुरी कोउ कहे ताहि सुन नहिं मन मांखे। 
आठ पहर द्निरात नाम की चरचा राखे ॥ 
पलट रहे गरीब हे भूखे को दे खाय । 
संतन के सिर ताज है सोइ संत हे जाय ॥ 
( १० ) 
तीन लोक से हे ज्ञुदा उन संतन की चाल ॥ 
उन संतन की चाल करम से रहते न्यारे | 
लोभ मोह हंकार ताहि की गरदन मारे ॥ 
काम क्रोध कछु नांहि लगे ना भूख पियासा | 
जियते मितेक रहे करे ना जग की आसा ॥ 
ऋद्धि सिद्धि को देखि देत हैं खाक चलाई । 
माया से निर्वित्त भजन की करे बड़ाई ॥ 
सभे चबेना काल का पलट्ू उन्हे न काल । 
तीन लोक से है ज्ुदा उन संतन की चाल ॥ 
( ११ ) 
कबहीं फाॉँका फकर हे कबहीं लाख करोर ॥ 
कबहीं लाख करोर गमी सादी कछु नांहीं । 
ज्यों ताली तो भरा सबुर हे मन के मांहीं ॥ 
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कबहीं फूलन सेज हाथी की है अ्सचारी । 
कबहीं सोबे शुई पियादे मंजिल गुजारी ॥ 
कबहीं मलमल जरी ओढ़ते साल दुसाला । 
कबहीं तापे आग ओढ़ि रहते सुगछाला ॥ 
पलटू घह यह एक है परालब्ध नहिं जोर । 
कबदीं फांका फऋर है कवहीं लाख करोर ॥ 
( १२ ) 
साथ महातम हे बड़ा जैसो हरिजस होय ॥ 
जैसो हरि जस होय ताहि को गरहन कीजै । 
तन मन घन सब वारि चरन पर तेकरे दीजे॥ 
नाम से उत्पत्ति राम संत आनाम खमाने । 
सब से बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने ॥ 
संत बोलते ब्रह्म चरन के पिये पखारन । 
बड़ा महापरलाद सीथ संतन कर छांडन ॥ 
घलटू संत न होवते नाम न जानत कोय । 
साथ महातम है बड़ा जैसो हरिजस होय ॥ 


पाखएडी 


(९१) 

पिखसना पीस रांडरी पिड पिड करे पुकार ॥ 
पिड पिउ करे पुकार जगत को प्रेम द्खिवे । 
कहनये कथा पुरान पिया को तनिक न भावे ॥ 
खिन रोवे खिन हँसे ज्ञान की बात बतावे । 
आप न रीमे भाँड ओर को बैठि रिभकावे ॥. 
सुने न वाकी बात तनिक जो अंतर जानी ॥ 
चाहे भेटा पीव चले ना सुपथ रहानी ॥ 
पलटू ऊपर से कहे भीतर भरा बिकार। 
पिसना पीस रांड्री पिड पिंउ करे पुकार ॥ 
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परदुस्त कारन दुख सहे सन असंत है एक ॥ 

सन असंत हैं एक काटि के जल में सारें 

कूंचे खेंचे खाल उपर से मुँगरा मारें ॥ 

तेकर बटि के भांजि भांजि के बरतें रसरा ॥ 

नर की बांधे मुसुक बांधते गउ ओ बछुरा ॥ , 

अमर जाल फिर होय बभावे जलचर जाई । 

खग म्ग जीवाजंतु तेही में बहुत बाई ॥ 

जिव दे जिव संतावते पत्नद्ध उनकी टेक । 

परदुख कारन दुख सहे सन असन्‍त हैं एक ॥ 
(३ ) 

विंखा किये सिंगार हे बेठी बीच बजार ॥ 

बैठी बीच बजार नजारा सब से मारे । 

बाते मीठी करे सभन की गांठि निहारे ॥ 

चोवा चन्दन लाइ पहिरि के मलमल खासा । 

पंचमतारी भई करे ओरन की आसा ॥ 

लेइ खसम को नाम खसम से परियथे नांहीं। 

बेचि बड़न को नाम सभन को ठगि ठगि खांहीं ॥ 

पलट्ू तेकर बात हे जेकरे एक भतार । 

विखा किये सिगार है बैठी बीच बजार ॥ 
(४) 

हवा हिरिस पलट्ू लगी नाहक भये फकीर ॥ 

नाहक भये फड्जीर पीर की सेवा नांहीं । 

अपने मुँह से बड़े कद्यावें सब से जांहीं ॥ 

धमधूसर हे रहे बात में सब से लड़ते । 

लांम काफ वो कहे इमान को नांहीं डरते ॥ 

हमहों हैं दुरबेस ओर ना दूसर कोई । 

सब को देहि मुराद यक्रोन से ओकरे होई ॥ 
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मन मुरीद होवे नहीं आप कहावै पीर । 
हवा दिरिस पल्नहू लगी नाहक भये फकीर ॥ 


(५ 
जो लो फाडे फिकिर ना गई फकीरी खोय॥ 
गई फकीरी खोय लगी है मान बड़ाई। 
मोर तोर में परा नांहि छूटी दुचिताई ॥ 
दुख खुख संपति विपति सोच दोऊ की लागी। 
जीवन की है चाद मरन की डेर नहिं त्यागी ॥ 
कोड़ी जिव के संग रेन दिन करे कलपना | 
दुष्ट कहें दुख्न देइ मित्र को जाने अपना ॥ 
पलट्ूटू चिंता लगी है जनम गँवाये रोय । 
जो लगि फटे फिकिर ना गई फकीरी खोय ॥ 

प्रम 

(९१) 
आशिक का घर दूर हे पहुँचे बिरला कोय ॥ 
पहुंचे बिरला कोय द्वोय जो बिरला जोगी । 
बिन्द्‌ करे जो छार नाद के घर में भोगी ॥ 
जीते जी मरि जाय मुण पर फिर उठि जागै। 
ऐसा जो कोइ होइ सोई इन बातन लागे ॥ 
पुरजे पुरजे उड़े अन्न बिल्ु बस्तर पानी। 
ऐसे पर ठहराय सोई महयूब बखानी ॥ 
पलटू आप लुटावही काला मुँह जब होय । 
आशिक का घर दूर है पहुंचे बिरला कोय ॥ 


र्‌ 
जहाँ तनिक जल कल बा देत है प्रान ॥ 
छोड़ि देत है प्रान जहाँ जल से बिलगावै । 
देइ दूध में डारि रहे ना प्रान गँवावे ॥ 
- ज्ञाकों वही अहार ताहि को का ले दीजै । 
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रहे न कोटि उपाय ओर खुख नाना कीजे ॥ 
यह लीजे दृष्टान्त सके सो लेइ बिचारी। 
ऐसा करे सनेह ताहि की में बलिहारी ॥ 
पलट्ू ऐसी प्रीति कर जल अरू मीन समान । 
जहां तनिक जल बीछुड़े छोड़ि देत है प्रान ॥ 


ज्ञान 
३३) 


समुभाये से क्या भया जब ज्ञान आप से होय ॥ 
ज्ञान आप से होय हंस को कोन सिखाचे । 

छीर करत है पान नीर को वह अलगाचै ॥ 
अललपच्छ इक रहे गगन में अंडा देवे । 

बच्चा सुरति संभारि उलटि के फिर घर लेवे ॥ 
केहरि के सिस्तु कहें फोन उपदेश बतावे । 
कुजर देहि गिराय बात में बिलब न लावे ॥ 
पलटू सतगुरु रहनि को परणख लेइ जो कोइ । 
समुझाये से क्या भया ज्ञान आपु से होइ ॥ 


(२) 
समझे को सम्मुकावई हीरा आगे पोत ॥ 
हीरा श्रागे पोत शानी को मूढ़ बुझावे । 
जहतवां आंधी चले बेना के बतास चलावे ॥ 
शग्रटकर सेती अंध डिठियारे राह बतावे । 
जैसे पंडित चतुर संत से बाद न आवे ॥ 
सुधा का पीवनहार ताहि को छाछ दिखावे । 
जेकरे बाजे तूर तहां का डप्फ बजावै ॥ 
पलटू दीपक का करे जहँ सूरज की जोत। 
समुझे के समुकावई हीरा आगे पोत ॥ 
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करनी और रहनी 
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 
अपने अपने साथ करे सो झागे आये | 
बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे ॥ 
जोरू के जोरूहि फले खसम के खसम को फरता | 
अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता ॥ 
नेकी बदी है संग ओर ना संगी कोई । 
देखो बूमि बिचारि संग ये जैहें दोई ॥ 
पलटू करनी ओर की नहीं और के माथ । 
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 


दीनता 

६२१) 
मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागे हाथ ॥ 
जब पिड लागे हाथ नीच ही सबसे रहना । 
पच्छा पच्छी त्यागि ऊंच बानी नहि कहना ॥ 
मान बड़ाई जोय खाक में जीते मिलना । 
गारी कोड दे जाय छिमा करि चुपके रहना ॥ 
सबकी करें तारीफ आपको छोटा जाने । 
पहिले हाथ उठाय सीस पर सबको आने ॥ 
पलटू सोई सुहागिनी हीरा कलके माथ । 
मन मिहीन कर लीजिये जब पिड लागे हाथ ॥ 

(२) 
ज्ोग जुग्युत ना ज्ञान कछु गुरुवासन के दास ॥ 
गुरुदासन को दास सँतन ने कीन्दी दाया | 
सद्दज बात कछु कहिन छुड़ाइन हरि की माया ॥ 
ताकिन तनिक कटाच्छ भक्ति भूतज्ञ उर जागी। 
स्वस्ता मन से आइ जगत की श्रमना भागी ॥ 
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भक्ति अभय पद दीन्ह सनातन मारग' बाकी । 
अबिरल ओकर नाम लगे ना कबहीं टांकी ॥ 
पलटू शान न ध्यान तप महा पुरुष की आस । 
जोग ज्ुगुत ना शान कछु गुरुदासन को दास ॥ 

(रे) 
दूसर पलट इक रहा भक्ति दई तेहि जान ॥ 
भक्ति दई तेहि जान नाम पर पकरथो मो कह | 
गिरा परा धन पाय छिपायो मैले ओ कहें ॥ 
लिखा रहा कुछु आन कर्म में दीन्‍्हा आने । 
जानों महीं अक्रेल कोऊ दूसर नाहि जाने ॥ 
पाछे भा फिर चेत देह पर नाहीं छीन्हा । 
आखिर बड़े की चूक जोई निकला सोइ कीन्हा ॥ 
पत्रटू में पापी बड़ा भूलि गया भगवान । 
दूसर पलट्टू इक रहा भक्ति दई तेहि जान ॥ 
भेद्‌ 

झंडा गड़ा दे जाइके हृव्‌ बेहद्‌ के पार ॥ 
हृद्‌ बेहद के पार तूर जहँ अनहद्‌ बाजे । 
जगमग जोति जड़ाव सीस पर छुत्र बिराजे ॥ 
मन बुधि चित रहे हार नहीं कोउ वह घर पावे। 
सुरत सब्द्‌ रदह्दे पार बीच से सब फिर आये ॥ 
बेद्‌ पुरांन की गम्म सके ना उद्दवां जाई । 
तीन लोक के पार तहां रोसन रोसनाई ॥ 
पलट्ट शान के परे है तकिया तहां हमार । 
भंडा गड़ा है जाइ फे दृद्‌ बेहद के पार ॥ 


साया 
६?) 


नागिन पेदा करत है आपुर नागिन खाय ॥ 
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आपुर नागिन खाय नागिन से कोउ न बाँचे। 

नेजाथारी संम्सु नागिन के आगे नाचे ॥ 

सिंगीऋषि को जाय नागिन ने बन में खाई। 

नारद आगे पड़े लहर उनहूँ को आई ॥ 

छुर नर मुनिगन देव सभन को नागिन लीलैे । 

जोगी जती ओ तपी नहीं काह को ढीले ॥ 

संत बिबेकी गरुड़ है पल्नटू देखि डेराय । 

नागिन पैदा करत है आपुर नागिन खाय ॥ 

०) 

कुसल कहां से पाइये नागिन के परसंग ॥ 

नागिनि के परसंग जीव के भच्छुक सोई । 

पहरू कीजे चोर कुसंल कहतवां से होई ॥ 

रई के घर बीच तहां पावक ले राखे । 

बालक आगे जहर राखि करिके वा चाखे ॥ 

कनकधार जो होय ताहि ना अंग लगाचे। 

खाया चाहे खीर गांव में सेर बसावे ॥ 

पलट माया से डरे करे भजन में भंग। 

कुसल कहां से पाइये नागिन के परखंग ॥ 
जातिभेद्‌ 

हरि को भजै सो है बड़ा जाति न पू छै कोय ॥ 

जाति न पू छे कोय हरी को भक्ति पियारी । 

जो को₹ करे सो बड़ा जाति हरि नाहि निहारी ॥ 

बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई । 

गनिका बिस्वा रही बिमान पे तुरत चढ़ाई ॥ 

नीच जाति रैदास आप में लिया मिलाई। 

लिया गिद्ध को गोद दिया बैऋंठ पठाई ॥ 

पलट्ू पारस के छुये लोहा कंचन होय । 

हरि को भजैे सो है बड़ा जाति न पू छे कोय ॥ 





]000-॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥१0॥ 
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पद्‌ 
ब्यापा कलियुग का शाका, 
सब पुरुषारथ थाका ॥ 
लोग इश्वरहि के नहिं मानें, 
श्र्‌ति की कहाँ कथा का ॥ 
बापहि बाप न कहे सो केसे, 
कहि है काकहि काका ॥ 
काम आदि भट छेकि रहे हैं, 
धरंपंथ को नाका । 
इनहि मारि के निबहि जाइ जग, 
को अस जनमा बांका ॥ 
दिन दिन चोर अधरमी बाढ़े, 
परधन को जिम्ह ताका । 
जो कोउ चढ़े धर्म के पथ पर, 
परे ताहि पर डांका ॥ 
जिन अपनी रसना यह रो #ी, 
नारीसुख नहि मांका ४ 
रामनाम को खरग लिये ते, 
निबहे हांकी हांका ॥ 
मन रमि रहु रामसोपड़िया में। 
नाहि तो कालदूत जिड छेहें, 
एके एक थोपड़िया में ॥ 
जगके खुख से तृप्त न कोई, 
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जख माटी की पोटड़िया में 
यद्यपि अमिट अंक हैं बिधि के, 
जो कछ्ु लिखे खोपड़िया में । 
का न बनेगो शुद्ध भाव से, 
जस सुर बसत सोपड़िया में ॥ 
राजमहल में सो सुख नाहीं, 
जो खर पात भोपडिया में । 
जो रस मरी बेर में नाहीं, 
जो रस मिले कोपड़िया में ॥ 
इश्देव सियरामहि भजु जिनि, 
भूले बात चोपड़िया में । 
अलख कथन में का सुख पेहे, 
खेल गणेश थोपड़िया में ॥ 
कलिम कतहूँ न देखा साँच, 
सकल कपट को नाच॥ 
पुरुष बने कुलटा नारी से, 
कपटिन में बड़ पांच | 
सब जानत येई नहि जानत, 
परे भरम की खांच ॥ 
बात बात में छुल्न चतुराई, 
करत सोउठ अधघक च | 
लोक लाज डर दुनो तजि के, 
रचत चमारी ढांच ॥ 
इनकी गति लखि जियाचरित सब 
गुरु ते मानहूँ बांच । 
इनकी संगति से सटिले इहि, 
सब कूंठन की आंच ॥ 
इनको रंग रहो नित येते, 
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कबहुँ न मारी टाँच । 
देव खेलारी को छलदी मे, 
रंग रंगीलो भांच ॥ 
अजरो कलियुग की चतुराई ॥ 
भूठन की पाटी लिखि पढ़ि के, 
भाइ गई मन धतुराई ॥ 
बालक दुद्ध तरुण सबही को, 
अतुराई श्री बतुराई । 
रामरंग में कबहूँ न आवत, 
देवनहूं से शत॒राहई॥ 
सबी कोई मतलब ही के यार । 
नाहि तो करत बिगार ॥ 
भाजञु कमल से प्र म सही पे, 
जब लगि वह गुलजार | 
टूटे पर रवि छार करत है, 
पानिड करत बिकार ॥ 
जीव परम प्रिय देहहु को लखि, 
गलित खलित लाचार | 
व्यागन चाइत पुनि पुनि तन को, 
करम होत रखवार ॥ 
भावभक्ति के भूखे ईश्वर, 
जन पर ढरत उदार | 
भाव बिना तो नरक पचावत, 
गीता कहत पुकार ॥ 
पूरणकाम श्याम कारण बिल, 
अगतिन के हितकार। 
देवदृष्टि से देखि परे अब, 
सांवरिया के द्वार ॥ 2 
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जगत में वह विराग हे दूर ॥ 
जामें रामचरण रति उपजै, 
छुइ रहे भरपूर ॥ 
छुनक विराग मस्तानी उपजै, 
न्‍्त घूर को घूर । 
बचन बिराग होत पढ़ि ग़ुनिके , 
अंदर उमड़ी धूर ॥ 
मन को निरमल करत करमही, 
तद्पि बिषय रसभूर । 
पाय नवतई प्रबल होत मन, 
ज्यों सरिता को पूर ॥ 
जो अन्चुराग बिराग वहीं हे, 
ज्यों मिखिरी को चूर। 
देव दृष्टि से यह लखि खीजे, 
करिय न हराहूर ॥. 
नाहक ते जीवत हैं जिनकी, 
नाहीं श्यामचरन में रति ॥ 
बिगरि रहा यह लोको जिनको, 
का कहिये परमारथगति । 
भये न इतके भये न उतकफे, 
बड़ी भई ररतन की छति ॥ 
छेरीगलथन पीठ ऊंट की 
राचि बिरथा बिधि की मेहनति | 
धरतीभार भये जीयत लों, 
मरि सहिहें यम की साँसति ॥ 
सब अंगन से हरि के भजिये, 
कबहूँ न उपजी ऐसी मति | 
राजपाट बिरथा धन विद्या, 
जीवन में दम दम लानति ॥ 
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“ अयामकुज घन श्री यमुनारज, 
जिनकी महिमा अति ते अति । 
जह बिहरत श्रीदेवकिनन्दन, 
जासे बनत अपतिन की पति ॥ 
घर का गोड़ाई हम छोड़ो । 
श्यामलगन के बेरी जनन से, 
नातों तृण सी तोड़ो ॥ 
मरमिन से कछु दिन संगति करि, 
दुमतिभांड़ो फोड़ो । 
करम लिखा दुख से सकारि के, 
ब्रह्मअंक जन्नु खोड़ो ॥ 
नामप्रताप फालकंटक मुख, 
चरणाम्त से मोडो | 
ब्रज की रज बिनु गति न दूसरी, 
लागा तन को होड़ो ॥ 
आये बिघन अनेकन तिनके।, 
नेम धरम से बोड़ो । 
देवकिसुत से चरणकमल सों, 
मनके तागो जोड़ो ॥) 
मन की मनहोीं माँह रही ॥ 
सियाराम के किंकर होइहों, 
जियमे घरी यही । 
किंकर भये काम कंचन के, 
दिन दिन बिपति सही ॥ 
सेइहों साधू सन्‍्तचरणास्त, 
ऐसी बहुत चही। 
जन्म गयो कामिनि मुख चूमत, 
मुख में लार बही ॥ 
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सियारामपद चिंतन करि हों, 
बैठि एकन्त कहीं । 
जन्‍म सिरान विषय चिन्तन में, 
कछु नहि ज्ञात कही ॥ 
देव शरीर पाय के अब तो, 
देखि हो अवधमही । 
बेचत फिरे कोन दर दर में, 
कहि के दही दही ॥ 
जगत में तीन मतवाले । 
हालमस्त काइ मालमस्त हे, 
जहरी चश्म के काइ घाले ॥ 
चश्मदेवाना द्र द्र घूमे, 
मालमस्त घन के पाले | 
हालमस्त कोइ रामदेवाना, 
जिसकी जीभ पड़े छाले ॥ 
बहुत मोहि ठगलेसि ठगिनियाँ, 
नट खट जेसे रगिनियाँ ॥ 
कुछ दिन रखले खेल कूद मे, 
कुछ दिन काम जगाय । 
करमन की अ्रंगुरी में डसलेसि, 
जैसे कारी नगिनियाँ ॥ 
चेष भये विषया के कारन; 
नेम धरम के नांहीं । 
परनारी की कोन चलाचे, 
बचे न घीय मगिनियाँ ॥ 
चेद पुरान कुरान पढ़े से; 
दिन दिन बाढ़े मान । 
इनमें छुपि के रहलि बाद मिसि, 
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उहईे परम दगिनियाँ ॥ 
केहू देवता को का मानो, 
को ऐसो समरत्थ। 
शमनाम अघ काटे जैसे, 
गंगा जूड़ि अगिनियाँ ॥ 
शामरंग परखंग रचेक जो लागन पाबै, 
तो छुव॒ते बीछी को रख ज्यों, 
रोम राम चढ़ि धथावे ॥ 
हियस मुद्र तब उमगे भाई, 
आखिन में रस आये । 
रामभलक में मगन होइके, 
राम राम रट लावे ॥ 
मल के श्रमल कहत सब कोई; 
को अब इनहि मनावे । 
रामरंग में मल नहि तेहि ते, 
सोई अमल कहावे॥ 
है रस पोथिन से नहि निसरे; 
केउ न भाठि चुआवे। 
देख सुधारस टप टप टपके; 
पूरा पकरि चिखावे ॥ 
अखिल रोम को रंग, 
बाकी सब रंगुये। 
अ्रलल वही लखि ज्ञात वही हे, 
जासे रंग तरंग ॥ 
शव तश्याम से माया रंगी, 
तीन रंग गुण संग । 
पंचभूत॑ माया के रंगे, 
जिनसे देह प्रसंग ॥ 
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तीनि लोक कर्मन से रंगे, 
देखि परत छिन भंग । 
रामरंग लागा नहिं छूटे, 
दिन दिन बढ़त उमंग # 
देव अनुअञ्रह सत खंगति ही, 
या के साधन अंग । 
घाही में तब दंग रहेगो, 
काहू से नहि जंग ॥ 
कहां तक ठहरे काचो रंग | 
जैसे मुखम्मा सिखई बाते, 
खुलत पाय परसंग ॥ 
राग रंग सांचो जब लागे, 
भेदि जाय सब अंग । 
अमिट रंग को देखि देखि, 
के रहत देवाना दंग ॥ 
साधथो येही गति की राह, 
श्याम को भजन करो । 
चाहो तीरथ दान करो तुम, 
चाहो शान ओ योग । 
ऊँचे चढ़ि के अंत गिरोगे, 
मिटे नहीं यह रोग । 
चाहो यतन करो ॥ 
चाहो अमर की घरिया पीयो, 
चाहो लगावो तारी। 
चाहो योगसमाधि करो तुम, 
तेग काल की कारी ॥ 
या सब को सजन करो ॥ 
श्याम होहि सब रंग अब्त में, 
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श्याम न दुसर होइ ॥ 
कालहुको यद्द महाकाल है, 
जानि लेहु सब कोइ । 
संशय तजन करो ॥ 
मोर पंख येही दरसावत, 
सर्प काल को काल । 
श्यामत्रह्म अस श्रति बोलत सो, 
देककिसुत गोपाल । 
याको तुम भजन करो 0 
रहेउ में हारि करि यतन । 
पत्न भर मन न थिराइ, 
न्याय कहो किस मत से चंचल, 
योग पवन से माने | 
गाढ़ नींद में थिर मन काहे, 
का निरुवारा मतन ॥ 
तब थिराइ जब प्र रक बरजे, 
यह मत काह छाना। 
तो प्रेरक हु थिर मन नाहीं | 
जैसे भुव को अतन, 
मन के अंकुश ज्ञान कहत केड, 
ई अड़गुढ़ मोहिं लागे, 
थिरता शान परस पर कारन, 
बेठिहि कवनी घतन । 
चंचल ते में श्याम अचलता, 
देख हि देव नजरिहा । 
में मलीन जनमे को आंधर, 
परखि सकें का रतन | 
साधु महातम अपरम्पार | 
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चारि तरह के जीव जगत में, 
सबको करत उधार ॥ 
महासूढ़ जीवन को सिखवत, 
बिग्नहपूजनसार । 
देहातम मति ताते बिनसत, 
होत बड़ो अधिकार ॥ 
कछु चेतन से यन्त्र पुजाचत, 
कहि सब बिधि बिस्तार | 
ताते अंतरमुखता उपज्ञत, 
बदत सकल व्यवहार ॥ 
झधिकारिन को सिखवत आतम, 
पूजन के उपचार । 
जाते इष्टदेव अस द्रसत, 
घट घट करत बिहार ॥ 
क्या खासी छबि छाई 
संतन के तनमे । 
मुकुट घरम सिर पेच नम्नता, 
जगमग गुन समुदाई ॥ 
शान विराग विमल दोउ कुएडल, 
कानन में लहराई । 
ध्यानरतन माला उर लद्द रत, 
सुकरम कड्कून भाई ॥ 
रोम रोम परहित सो चंदन, 
महेँ महँ मह महँकाई। 
करमसूत्र दृढ़ता भजनहि ते, 
तनुछुबि संतमिताई । 
पंचतत्वचिन्तन सो मुँद्री, 
कंठी मधुर कद्दाई ॥ 
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जीव देवतरु सुभग लता में, 
नामसुमन भरि लाई । 
रामलगन बिन धिग जगजीवन, 
थिग भूठी चतुराई॥ 
अवध के संतन की बलिहार । 
जिभुवन के श्ए गार ॥ 
निगमागम पुराण स्म्मृतिसस्मत, 
करि चारिउ उपचार । 
प्रतिदिन रामचन्द्रपद अरचत, 
परम भक्तिभन्ञुसार ॥ 
भाष तिलक माला को समुमत, 
परिहारि हृद्यबिकार । 
नाना मत कहे एक जानि के, 
जीति रहे संसार ॥ 
अरचत चरचत परचत खरचत, 
परमरस्य ब्यवषहार । 
यहि बिधि उत्तम काल बितावत, 
चितत राम उदार ॥ 
जिनके हृदय बद्नकमलन में, 
राममभंवर ग॒ु जार। 
देव धरम एके दृढ़ राजत, 
केवल परउपकार ॥ 
अब आया आगम खोटा, 
बीसो बिस्‍्वा टोटा ॥ 
योगी यती सिद्ध तपसिन के, 
ढीले भये लेगोटा । 
दाया धरम कछु मनमे नाहीं, 
फिरे बढ़ाये भौटा ॥ 
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घेश्या पहिरे खासा मलमल, 

लगे किनारी गोटदा | 
कुलवन्ती दुखरा से पावें, 

फटा पुराना मोटा ॥ 
दूध मलाई बांका चार्मे, 

जगे भाग का घोटा। 
रूखा चून साधुजन पायें, 

कबहूं जले भर लोटा ॥ 
बेमरयाद चला सब कोरे, 

क्या रे बड़ा क्‍या छीटा । 
भाई राम तब याद्‌ करोगे, 

जब खड़केगा सोटा ॥ 

अब कलयुग आवा, 
छट घट पातक छावा । 

कलि को प्रथम चरण जिनि जानो, 

द्वापर अधघ दुदइ चरण बखानो | 
प्रथद्दि को तिसरो करि मानो, 

चीथो डंक बजावा । 
भूठ पलंड अकर्म अदाया, 

पाप चरन को चौक खखाया । 
चरन धरम को एक बचाया, 

सोई बीज बनाया । 
शानयोग जिव लेइ पराने, 

धर्म कर्म फे रूप हेराने। 
फलि के डर साधन थहराने, 

नामे पार लगाया । 
नाम प्रताप मदोतित जागा, 

जाके डर कलि को तम भागा | 
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बाढत देव चरनअलुरागा, 
जाको यश श्रुति गावा ॥ 
सातो कसकत मेरे मन में । 
पढ़ि कै जो कछु सार न काढ़े, 
अटका गअ्रंथन में ॥ 
हाकिम होइके चाह करे, 
जो परज्ञन के घन में । 
ब्रह्म जानि के जो न करे, 
रति सियबरच रणन में ॥ 
खकल मतन को एक न जाने, 
भूला अनखन में । 
शासत्रन में देखत नहि देखत, 
सब अपने तन में ॥ 
जग को देखि न इशहि चीन्हत, 
जस मुख द्रपन में । 
कम नहि ज्यादे पूरा सोदा, 
परखत नहिं जन में ॥ 
इन सातन के देव मिलत हैं, 
जिन भरमीवन में । 
श्याम रावरे चरण भजनु विन्ञु, 
किन अपनो पद पायो ॥ 
विधिवत करम करत यज्ञादिक, 
अंत नाम ग़ुनगायो । 
हरि सुमिरन बिन होत न पूरा, 
ऐसो व्यास बतायो ॥ 
मरनकाल में योगी पूरो, 
मुख से प्रणव कढ़ायो । 
हिय में सुमिरत श्यामनाम को, 
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मुद्ति परमगति ध्यायों ॥ 
ज्ञानिउ ब्रह्म भूतसाधन ते, 

सकल बिकार बहायो । 
तवहों होत भक्तिआधिकारी, 

अख गीता में गायो ॥ 
बेद शास्त्र को मरम छानि, 

जिन अपनो सान नशायो | 
देवअनुग्रह सतसंगति से, 

भजन सार ठहरायो ॥ 
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युगुलानन्यशरण 


मध रमंजुमाला 
इरश्करवरूप 
मजु छन्द्‌ 
(इक रहस्य अथाह नाहप्रियचाह समेत बखानो | 
वाके श्रवन मनन कीन्हे सियश्याम मिलत रसखानो । 
एके परे अपर नाहीं कछु बेद्‌ पुरान पड्ानो | 
पुगलानन्यशरन सब तजि निज इश्ककथा उरभानो॥ 
गैशा शोक ज़ोक का कातिल दारू द्रद्‌ दिमागी है। 
तेहर मुहब्बत सुरशिद्‌ महरम मधुर छकाया रागी है । 
गेश जोश अफसोस दूर नव नूरपूर अनुरागी है । 
पुगलानन्य आस की सांची हरदम द्र दिल जागी है ॥ 
ग़ीवत ही लक्कर हो जाबे सा शक्कर को खाबेगा। 
फ्ोदद मोद्द से टक्कर लेबवे तब फक्करपद पावेगा | 
नादू जाहिर चक्कर मकर छोड़ि स्वरूप समावेगा | 
पुगुलानन्य अनूप नामघुनि सुनि सुनाय सरसावेगा ॥ 
उसबी फिरे नहीं कर डोले बदन न बोले बानी । 
शबोरोज महबूबयाद की माला मेहरनिशानी । 
बाखे रस भाखे सपने नहि नाम अमल मनमानी | 
प्ुगुलानन्य फकीरी मुश्किल कोइ बिरले पहिचानी ॥ 
बश्मचोट को ओठट न करना लोटपोट हो जाना है। 
ज्ञाजमोट को पटक शीश से इश्ककोट खुद खाना है । 
ब्लतरा खोफ जुदा कर फौरन नेहनिशान बजाना है। 
धुगलानन्य ख़बरदारी से सोबे मन मस्ताना है ॥ 
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सियवलज्लभ से जाय हकीकृत कहो कोई अब मेरी । 
मनिविन फनि जलहीन मीन त्यों दशा दमारी घेरी । 
जो आबे दिलिदार यार तो उपजै मोद घनेरी । 
युगलानन्यशरन तेरे हित राह रैनद्न हेरी ॥ 
सीतारामरूपआशिक अलबेले अधिक अदागी हैं । 
भीताराम गहे गरिमाशुन सागर मगन सुभागी हैं । 
जीता काम काल काहिलकुल काफिर रहित बिरागी हैं। 
युगलानन्यशरन अंतर घट जरत बिरह की आगी हैं ॥ 
आशिक होना सहल नहीं मरने से मुश्किल मानोगे। 
पलपल पर मरना जीना तिसको क्योकर पहचानोगे | 
चोज चमकातही न चले तहँ हाय हमेशे ठानोगे । 
युगलानन्यशरन आशिकरस छानत छानत छानोगे ॥ 
अपने अपने घर के भीतर अपनी गढ़े बड़ाई है। 

नई नई बाते अबविहित करि अर्थबाद बहकाई है। 

जो कोई सन्देह करे तिस साथ जंग रूमकाई है । 
युगलानन्यशरन आशिक की दशा जुदी द्रशाई है ॥ 
सियबल्लमबर बपुष मिलन हित अद्भुत इश्क कलाई है। 
मेहनत बिना मिले मोहनमुद बेद नेति जेहि गाई हे । 
सांची बात न शक यामें कछु कथा पुरानन गाई है। 
युगलानन्यशरन आशिक पर सियबरमेहर सदाई है ॥ 
श्रीसियराम रंगीले रसनिधि रखिक सजाती सांचे । 
जिनके अ्रन्तर बाहरहू निज नेह अजूब अयाचे ॥ 
तिनके संग सजे भासे भमत्न भाव चाव रस रांचे । 
युगलानन्यशरन नेही आशिक मुद्मंगल मांचे ॥ 

मौन गोन गुन भांति शांति बिन जपी तपी सनमाने। 
बचनबिरोध बोध बरजित कुल करत रोकिबो उठाने । 
कठिन कष्ट हिय धारि गारि तन उपवासादि प्रमाने । 
युगलानन्यशरन सत मत ते रहित निरंतर माने ॥ 
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नख सिख नवल माधुरी मसनखिजमानमथन अवलोकँ। 
मखमनहरन नाम अंतर उर रचत रहे अविसोक । 
चख चख गुनपीयूष महारस तके न काह लोकें। 
युगुलानन्य परख प्रीतम प्रिय नेहनाज् नव नोके ॥ 
राजे रैन ऐेन चितवन चख चलन ललन लखि लोयन | 
छाजे छेल छुलाव भाव चितचाव चढ़ाय सुकोयन । 
गाजे गरक गभीर धीर गुन रमन करत खुशबोयन । 
युगलानन्यशरन बाजे बर बीना बिशद्‌ बिलोयन ॥ 
सुरमे सहित सलोने सुन्दर सुखमासर श्रीसरसे । 
अज्ुपम अमल अमोल असल अल्लुराग बूंद बर बरसे । 
ज्ञानी ग़रक गुमान मान मन मति गति बरबस करसे । 
युगलानन्य नेन प्रीतम अति अदभुत लखि हिय हरसे ॥ 
भली बुरी काइ कोटि कहे पर अपने सुखमें उरफे हैं । 
गली मिली संकेत कंजकल तहेँ बसि फेर न सुरके हैं । 
कली अनूप खिली अन्दर उर तेहि सुवालि ल्हि मुरुमे हैं । 
युगलानन्यशरन पल बिछरत हो रहे पुर्मे पुरे हैं ॥ 
नामध्यान अभिराम धरे उरु अंकुर सतग़ुरबानी से । 
व्यर्थ बाद कटु खेद तजे निर्वेद सजे अभिमानी से | 
शान्ति नितान्‍त एकान्‍्त बसे सियकानतसनेह समानी से | 
युगुलानन्यश रन घूमे नित अलखित दशा दिव्रानी से ॥ 
बाहर बिबिधि बहारभार पर अंतर जिकरे-खुदाई है। 
ऊपर मलिन समान सही पै भीतर सरस सफाई है । 
राजा रंक न भेद गहे कछु समता साज सजाई है। 
युगलानन्यशरन सेई सत सब व्रिधि मम खुखदाई है ॥ 
यारी अवधविहारी प्यारी खारी जाल जहानी है । 
साय सोक चित्त चौपर मधि खेले लगन लगानी है। 
द्वार जीत दोनों प्रीतमसंजोग बियोग कहानी है । 
युगलानस्यशरन संतन की ऐसी सरख निशानी है ॥ 
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मन तन बचन रचन नागरगुन नाम रूप खिन खटके। 
गुनगन रमन चमन चितवन सुत्रि सैर रंग में अटके ॥ 
बन बन सजन खोजि घायल जित तित प्रीतमहित भटके | 
युगलानन्यशरन आखिर अब बासी सरजूतटके ॥ 

आशिक हो के कतल न होवे जीवे जीव जहाना | 

तिसके सम कमजरफ अधम नहिं संत अनंत वखाना । 
सूर सदाना फेर डराना ममता में मगनाना। 
युगलानन्यशरन हर दो दिशि मसि मुख माहूँ लगाना ॥ 
आशिक के हर वकृत मुनाखिब ख़बर बेखवर होना | 
सनम शोक खुहबत ज़ाहिर में खूब जागना सोना | 

अच्छी चीज मधुर दिलबर हित आप सुखी दुख ढोना । 
यगलानन्य सनेह समुकझ बिन वृथा जनम का खोना ॥ 
मुझे पसन्द पंद्‌ एहो जो सिर कटाय मर जाना। 

हाय होक हरदम बिरहानल करना जमा खजाना । 

रैन ऐन जागना रोवना गम का भोजन खाना । 
युगलानन्य लाल मिलने हित ब्याकुल बीन बजाना ॥ 
क्यो बेनाहक समभाते हो मुझे मरम तो जानो। 

हम तो रोग सोग से संयुत बिरहबियोग पछानो । 

जो अच्छे करनेकी खाहिश तो दिलिबर के आनो । 
युगलानन्यशरन सबही विधि अबतो असल दि्वानो ॥ 
आशिक नाम धराय खाय फिर सीफ, फजीदहत तिसकी है । 
हुवे बिना मनसखूर नूर निज नेह न यार हिरख की है। 
नाहक तरक किया लज्ञत दुनियाँ की खूब हवस की हे । 
युगलानन्यशरन डूबे दरियाव इश्क गति किसकी है । 
बात बनाना सूर कहाना खादिश खाम खजाना है। 

सर द्र दस्त करे अव्वल तब मारू राग बजाना है। 
जिस सायत रन सनमुज् होना तब फिर क्या शरमाना है । 
युगलानन्यशरन लाशक अब सिर कटाय मरजाना है ॥ 
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बध्िर अंध पंगू गू गे सम करत लगत नहि देरी । 
छुन में रंक राव पल अन्तर बिरह हेत हिय हेरी । 
अटपर चाल हाल महरम किस तरह हजिये ये री । 
युगलानन्यशरन कहिये क्या पड़ी प्रीत की बेरी ॥ 
चितवन चलन चमक खेलन सरजूकिनार सुधि कीनी । 
बोलन हसन लसन ज़ुलफन छुवि छोरन छेल छुबीनी । 
हरसायत दिल लाय ललकि पुनि सुरस हीन मति भीनी । 
युगलानन्यशरन बिरहिन प्रिय प्रान निछावरि कीनी ॥ 
मेहंदी मधुर मोहब्बत मनसिज मेहरबान म्॒दु ताजी है । 
मान समान मानिनी महरम ललित लालसा राजी है। 
रीत पुनीत मनोहर सोहर सरस स्वाद्‌ सत साजी है। 
युगलानन्य कंज करतल लखि नेह खुनोबत बाजी हे ॥ 
गुफ़म इश्क लपेटी बानी सानी सुधा सयानी । 
ज्ञांत नेव मया किंचित्‌ गुणसिंधुप्रवाह समानी | 
हम तो टेक बिवेक छांडि सब तेरे करन विकानी । 
युगलानन्य नेह नेनन से निरखि हंसो दिलजानी ॥ 
घातसल्यरस बादशाह सन्देह रहित गुनसागर । 
शाहनशाह अथाह अनूपम रस भूपेश उजागर । 
नेही नेहनहे नाजुक नित निरखे नागरि नागर | 
युगलानन्यशरन सतमखसुख सप्तुकत गुनिनिधि आगर। 
चातसल्य रस पूजनीय प्रिय गुरुप्रभाव घधिय ध्याई। 
मौज महान सुजान अनत किमिकेलि कलित छुबि छाई। 
या मधि रंच विवाद देश अवकाश न नेह लखाई । 
युगलानन्य अकथ उज्वल्न रस कद्दत गिरा शरमाई ॥ 
क्या कोई करसके हमारा प्यारा निकट निवासी है । 
खालिक भूखक खलक खारिज नहि खिज़मत खेर खबासी है। 
समुभा सरस शोक सोहबत सत समन फजीहत फांसी है । 
युगलानन्यशरन सतगुरू की मेहर भाव भत्र भासी हैं ॥ 
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बिमल बिहार बाटिका बन्नम भाव भान भल भा के हैं । 
भाल भलाई भीत बिगत भव भारी भान न ताके हैं । 
खाहिश ख्वार खबर निज पर की फरामोश खद साके हैं 
युगलानन्य रसीले रसनिधि अवधशहर के बांके हैं ॥ 
मधुर मिजाज पसन्द फन्‍द्‌ दिल बिश॒द बराबर दीदम। 
उसी रोज से खोज ओर सब त्यागि चश्म चसपीदम । 
परमानन्द्‌ प्रेम प्रीतम पद्‌ सुगन सुभाव शुनीदम । 
युगलानन्य ररन रस सागर पाप न नेक तपीदम ॥ 
दीद्म दर बाजार तमाशा सख़न बीच नहिं आता है। 
गूनागून अजायब नक्शा सौदा शोक बिकाता है। 
खरीदार सरदार सलोना सुन्दर रूप दिखाता है। 
युगजानन्यशरन मुरशिद्‌ की मेहर पाय छुबि भाता है ॥ 
आशिक की समता करने लायक तिहूँ लोक न कोई है। 
योगो जती तपी ज्ञानी तिसके आगे सब छोई है। 

उनसे बड़ा और नाहीं जिनकी मति रंगरस भोई है । 
युगलानन्य इश्क कीने बिन बार बार मति रोई है ॥ 
आशिक असल उपासक खासे अभिलासे रखरासे हैं । 
नाशक सकल विभूति बिचारत अमल अनूपम आसे हैं । 
हर हमेश आवेश बेस निज परख रुप श्रभ्यासे हैं । 
युगलानन्यशरन के जीवन जाहिर जगत उदासे हैं ॥ 

पल पल पीर प्यार प्रीतमपद प्रेमप्रवाह बहावै हैं । 

जल थल मधुर मनोज मोहनीमूरति लखि हुलसावै हैं ॥ 
अलबल बचन नहीं छुलमल्न अति असल प्रमोद समावे हैं । 
युगलानन्यशरन आशिक लाशक सिय श्याम सोहावे हैं ॥ 
द्लिदारों की दूरद्रकदीं दुनिये से कुछ न्यारी है। 
उसही में मशगूल भूल हर लहजे रहे बहारी है ॥ 

बोलन हँसन मिलन तिसहीमय बाहर भान बिसारी है | 
युगलानन्यशरन हम तो सोइ आशिक की बलिद्दारी है ॥ 
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नेह हिडोरा डारा द्र द्लि पटरी प्रीति लगाई। 

खंभा खादिश मिलन मोहब्बत मरुवा खूब सजाई । 
लद्ट रंगदार लय लालन डोरी जिकर जमाई । 
युगलानन्य हमेशे भूले सिया सादित सुखदाई ॥ 

धूनी नेह जलाई हमने शबोरोज दिल अन्द्र । 

आतश आह हमेशे निकसे जले ज्ञिसम मनमन्द्र ॥ 
याद यार का हर दम माला फिरे कहर के कन्द्र । 
युगलानन्य नजर में मेरे आता नहीं सिकन्द्र ॥ 

भीनी निसा अंधेरी घेरी बीम मोज्ञ दरखसावे । 

लहर कह्रमय उठे अनूठे देखत जिय डरपावे। 

पार यार दिलिदार सलोना मुशकिल मिलन मनावे। 
युगलानन्यशरन इह मारग सुबुकसार कहाँ पांवे ॥ 
हरदम ख्याल स्लोफ नहिं खतरा खबरदार खिद्मत में । 
खातिर खाह हजूरी हजरत खाहिश नहि अज़मत में ॥ 
खातलिक खलक एक सा मुझको मालुम शुद्‌ इस मत में । 
युगलानन्य कुलम कायम बर लिख पाया किसमत में ॥ 
बन्दा खूब अजूब वही है जिसे बन्द्‌गी प्यारी । 

जिकर जाहरी सकल्त गुजारी जिसम गंदगी भारी ॥ 
नजर शाम ओर सहर बहरद्रयाय इश्क छबिधारी । 
युगलानन्यशरन साबित दिल पावत प्रीतम प्यारो ॥ 
राह अजब बारीक बाल से सोगुन नज़र न आये । 

हर यक तरफ बरफ के मानिद्‌ सीरी हवा बहावे । 
रंगदार संगी नहि दीगर तिमिरतोम दग छाबे | 
युगलानन्यशरन मुरशिद्‌ की मेहर सहित सुख पावे ॥ 
जागत रहो गहो डोरी छबि सूरति सजन सनेही का । 
पागत महो मोद माखन मधु सूदु तन ग़ुन गन गेही का । 
लागत लाह लद्ठो लोचन फल दशा बिचिजत्र बिदेही का । 
युगलानन्यशरन सद्गुरुषद आशिक हो डर केही का ॥ 
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दिन अरू रात सेन कीजे रस पीजे प्रेत पियाले का। 
छिव छित तात नेह नूरी तहकीक करो छबिवाले का । 
रित तोनों तमतार पार दग द्रसे सुख मतवाले का । 
युगलानन्यशरन बेशक अब नजदीकी न पलाले का ॥ 

जे सतपंथ पाव धारे तिनको बडुबिधि बहकाते हैं। 

ज्ञान गरूर मजूर ज़हर प्याला पीये मदमाते हैं । 

दुले मदेह पाय मानव शठ अहंप्रबाह बहाते हैं । 
युगलानन्य नामअनु रागिन तरफ़ ताकि खुनसाते है ॥ 
करभमकीच के बीच धसे मुख से बिज्ञान बताते हैं। 
वाचकब्यर्थ बाद बादी नहि लक्ष लाभ लजिपतते है । 

राम अनादि अखिलईशनपति प्रीति रदित बिललाते हैं । 
युगलानन्यशरन इह भवनिधि फिरि फिरि आते जाते हैं ॥ 
जाके रंग रूप रेखा नहि कहि पुति तहेँ अ्रसुभाते हैं । 
अलख कहत कह कादि लखत शठ अद्मक जन्म नसाते हैं । 
इनकी कोन कथा कहिये चुप रहिये प्रान पिराते हैं । 
युगलानन्यशरन निज सुख लहि फूल नहीं समाते हैं ॥ 
रसिक पारखी प्रेमदिवाना लियबल्लमछुबिभीना है । 

चित्त चारु चामीकर भीतर जड़ित सनेहनगीना है । 

पल पल प्यास पास परसन की कीमत अजब नवीना है । 
युगलानन्य दशा ऐसी बिन ज्यों नकदो का जीना है ॥ 
गली भली छुबिमिली रली रस तहां सदा हम बसते हैं। 
मन नवनेहसरोवर मत्रि नित गरक न कभी निऋसते है। 
नाम अमोल श्रतोल दाम अभिराम धारि दिल लसते हैं। 
युगलाननन्‍्य ज्ञान योगादिकणुंजपुंञ् लखि हँसते हैं ॥ 
द्रजा दूर इश्कबाजों का कहन खुनन से न्यारा है । 
महबूबों दी मेहर न मांगे कृहर महामुद धारा है। 

आप खाक में मिले मौज से दिलजानी दिलिदारा है । 
युगलानन्य एक टदक हरदस नेही नज़र निज्ञारा हे ॥ 
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मुझे किया बदनाम दीन दुनिय में अजब तमाशा है। 
खुशी करेंदा आप महल में ददा नहीं द्लासा है । 
जो कबहीं अर्जी गर्जी हे लिखो जव।ब न आखा हे । 
युगलानन्य याद में तेरे पानी बीच बताखा है ॥ 
देखा आज रखसीला गबरू अबरू खंच कमाना | 
सरजूस रित किनारे प्यारे करें कहर कतलाना | 
संगी नवरंगी अलबेले सखा सजे धजुबाना । 
युगलानन्य यार छबि ऊपर किया काम कुरबाना ॥ 
अंक अशंक सु नव आशिक मनहरन शभ्रवन सुनलीज | 
आह सदे तन जद नेन नित नीर पीर से भीजे। 
मधुर स्वल्पतर बचन उचारन अशन सु दुजे तीजे | 
युगलानन्यशरन सीतावर तिनपर अधिक पसीज ॥ 
चितवन सांग चल्लाय य।र मन तन मन छेद दिया हैं। 
टाँक्ा लगे न सीने भाफिक ऐसा द्रद्‌ किया है । 
अगर हकीम मसीहा आये तो भी भीत हिया है । 
युगलानन्यशरन खुन्द्र मु लक्यान विलोकि जिया है ॥ 
योगी योगरोग में माते प्रानायाम समाधी । 
हासिल एक बराट न यामे केवल बाट विश्ञा्री । 
ज्ञानी ज्ञान कथ्थें नेसि बासर मत अह्ोत दृढ़ साथी । 
युगलानन्यशरन श्रम प्रम बिन मारग नेह अनाधी ॥ 
इश्क फकीरी अमल अमीरी दमरी सेर नहीं हैं । 
कोह मोह की बेरी पहिरे सूरति फिरति बही है । 
मन महबूब मिलाय न पल भर खाते दूध दही है । 
युगलानन्यशरन बातों से किसने लाल लही हे ॥ 


पान 
ख्ल्‍च्च्ष्ज्स्जा 
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